


(७.4४ ^ 59 | 






(11. 519 






५०. 20 


(23248 0111121 538१1688 


प2599€त्‌ पफणतलः € 4 पपजय 0 
06 08087812 58ङुष् 20 (पर्ल 
० ए88068* 


-€0€21 0107: 


5. =. 5346582, 
24..4..; 2.2. 


न्विछ- 20 


(0णटपणपलप् ० [०2 5 वअ 500 &6€-एा ६ 56165 





ए^.13^९^^ [^ त 


£ 
^^ 2314 


24111 €01:66 89 
{16 1 24€ €. 70. 41.41. (ल.4. 


2.५ 60112६4 
प 17्८तव्८0, 20४63, (3105881 ए €{€. 


९४ 
{€ 1.21 24.142 410741२ (>, 
1.4. ( 80108 ), 8.3. (1), 


ए, ग 6408६, लाड 15801 (011, 20002 
2114 1 [1713809 (०1, 58811. 





0 १1121 {8{1£प६8 
38100628. 
{987 


175६ 0:10 : 2923 
6८20724 21:00 { 


(0:65 : 5: 


९४०1564 क्र ६6 57862 25515/8266 ०91 ६06 काऽ 
‰ 10, @0ण्दाप्ा€प६ © 19612 


हरल ०१९५ छ 20४0 ०836४ ए7०0685 "2 ल एलरव्लि (गठ्णयः हाप ला5, 

31001222. 5870028 0 2872.1281 {. 5261, 42.02, {06 11811278.12. 

92211720 ए ०19९9 त 5270902. 17658 { 52002.018. 7655 ), च्छा 21866 

218, 21346 २080, 8870428. 224 एप1596त ०४ 06034 र ४06 2027212. 

92ए2.{322 ए पण्रलाअद्र 2 5808. 0 727. 8021121 [. ऽ8.०065272, 121760८0, 
1601241 2514४८४९, 53220028. 21826, 7067 


22166 &ऽ. 36/- 


८०4८5 &2 5८ ‰वं 07 --- 


1.1. /1.1 ~ 5 
18 लि ९0.८3 70)र8 51.53 18 
म. ७, एणोर्लाअष् 9 5837002 7658 ( 9246232 7688 }, 
9687 ॐ 21306 (3216, ® 21268 ०३६, 
2.23. 


2 01८ 07 
{ 9€60०6 &41102 ) 


16€ 775६ एन प्वा€ ० € (व्ल 2त75 016४2 ऽ ला165, ४४४,, 1106 3 एव 71817062 
० 22135622. 8.5 एप011516त 18 7978, 87 अला ४०९६, 1076 {110 750 एणपा0€8 
27€ 7011576 1४ € 56165, 224 3. आप्रा एला 9 00लाऽ 876 7 {116 7685 07 पक्वलः 
ल्‌0878107. = €वाप्ण716 पका ०5 एप011596त्‌ द्वी 786 &०76 (पदै त एप, 
2.0 1 25 11606858ष 10 71 25 187 ज पला 25 70551016. 1६ 085, 70 प, 
66076 70851016 ० गद, 3६ 1685६, 2 € 506] +€ ४5 पणा +€ लए 7746766 
0 ५116 1015 0 ८.468.100, (0 टाला 9 {ता2, पतला {लर 5606706 १9 
व्लए011850 छप ण छप 5806६ पणा. & + 4 

3 ५ 

116 5121588६ ६अर8 22 1०००0812 15 0्€ 2 € {ऽ 56166166 {07 
€ 17६ प्रप्ता {26 56€ €. 1 25 27] €1६66 ष € {2.16 (7. (. 7. 12124, 
€ 775 (-&€81 .01६01 9 {€ (26 2475 (1161६281 5€ा168, 110 6166 29 घ7- 
{17061 १6६६१, 8 85 €08{1€€त 0 8 [9 ्ठ्व्ल०ा, 0६65 270 10558 प्र 
एश € [26 7. 2. 3. (लप€, 1 (25 {0011576 25 प्रलाः 20 ग ४16 ऽल€ा165 
771 1923 {€ 808.9138‰7 21६81818 15 8. 01. 4 2.072.758 7०70 0१ {16 {2162710978 
43172 841४109, 22 1 ©) € »€85078 01 5६०६९ {४६ 5 कण, 210 प्ण६ 
{06 12 @एव22 2 93529218 { ७.0.59. 0. 23, 2929 }), ध ए0272ए0त त 
1190618 { @.0.4. 19. 74, 7920 } &०प <{3 0०762. 8 ४28 ( 6.0.59. 79. 37; 
7924 ) 2.४९ € पदे$ {97 56018] एप०ा1८8छप७ऽ ग 7 11 894 4 0803152 
5 7 102. द प्रण पड चाल षएर52क2धव30त 91० पा जलः लुभ 018 
01 8672 1310875 97 {16 5€1185 {10 26 ए०ण् छपर 771 छद्ठ पप्रा चणा] 86 
एरर] 0 [€ ऽधपतल॥§ 7 [4€्डएा€ 9 5वणञ्1६ 29 ग वला १६त 181८2६65. 

ए गुह चंड कगपपधफ ६0 पड कल कफर रण एतपलक, @0र्लाप6 
01 {7त72, {07 ह णंए् दचछनातप5 77276121 21 ५०७2705 ६०९ एषणाल््ध्०गा ग पऽ र्ग €. 


07160121 17511१०६६, 3. 4. 82946€5472 
5837048. [8 एव्व 2, 2067 {22€८८0# 


८0८ 78. 





९।।११, ,।,(५९1. , ए ६ ४ 
सन्धि 


१ भविष्यदच्जन्मवर्णनम्‌ ५ 

२ कमलश्रीदौर्भाग्य-मविष्यद चवाल्यावस्थावर्णनम्‌ 

३ भविष्यदत्तद्वीपान्तरगमनम्‌ ,,. ह 
ॐ भविष्यदत्ततिरुकयुरवर्णनम्‌ , ,. 

५ भविष्यदत्ततिलकपुरपरवेशविवाहकस्याणवर्णनम 

& बन्धुदत्ततिखक पुरवेशाभविष्यदन्तमेखापनम्‌. , . 

७ भविष्यद त्तप्रवश्चन-बन्धुदच्चयमुनानदसमायमः 

८ केमलश्रीमुनिवचननिश्रीकरणम्‌ 4 

९ भविष्यदत्तहस्तिनापुरपवेश्चः ,., + ,,, 
१० भविष्यदत्तराजसमाप्रवेशः ,,, इ 
११ भविष्यदत्तभविष्यानुरूपप्रियामेलापवर्णनम्‌ , , , 
१२ मविष्यानुरूपकमलदेवीयहागमनवर्णनम्‌ ,,. 
१३ भविष्यदत्तराज्यपट्बन्धः ०. 5४ 
१४ मविष्यदत्तसङ्खामजयवर्णनम्‌ ... ति 
१५ भविष्यद ततविलक पुरीदोहदनिमिचगमनम्‌ ,.. 
१६ भविष्यदत्ततिटक पुरीधर्माख्यानश्रवणम्‌ ,,. 
१७ भविष्यदतमनोवेगपूवैमवसम्बन्धपरेमवर्णनम्‌ , ,, 
१८ भविष्यदत्तवैराग्यवर्णनम्‌ ,, ४ 
१९ धनमित्रकीचिसेनसम्बन्धवर्णनम्‌  - ,,, 
२० भविष्यदचभवान्तरवर्णनम्‌ =... ५6 
२१ भविष्यदचदीश्चाकस्याणव्णैनम्‌ , , , व 
२२ कमटभीभविभ्यद्तभविष्यानुरूपमोश्चगमनम्‌ 


1. ~ 
1--69 


१.७ 

७ ~-१दे 
१३-२३ 
२४-२९ 
२९-३८ 
2 ९-४८ 
४ € -५ ३ 
५ ३-६ २ 
& १-७० 
७ ०-७७ 
,७$-८ २ 
८ २-९० 
९०-९& 
९७- १०६ 
१०६. ११३ 
११ ३-११८ 
११८-१९२९२ 
१२.२- १२७ 
१२५७-१ ३४ 
१३४- १३९ 
१२९-१.४४ 
१.४.४- १४९८ 


7 तवि0ल7ल षि 


व 


76 [08066 ग प्ल 81482148 2102:--7 € 7650६ कणा + 240 
5८८2 ्वढ 07 2८250, 0६, 07८८242, 25 1६ 15 एढतं०पञङ 
68116, 15 2 ए€ाए {10017४81 प्रहलाथ् 0 ० ६०€ 1४8६ १६९८९१९. (16 778६ 5८00 
४० ००५८6 1४ 17 10012 25 ४06 12॥€ 7, ©. 72. एवाथ क ,4..) ० कल 52702 (दलप 
17031. € ४०८५ 545 200६ 1४ प ४०८ 6882 ६02६ 16 1€4त 0076 ६५८ ऽप 
णश ऽद 2520: “वनपाङ पेडितनी पेमीकदहा (भविसत्तकहा) २२ संदिभोमां छे 
आदिव क कडवुं उदादइर्ण तरिके नीचे आपे छ. 2 13. 4 धट १८०६०४६ ४16 काऽ 51270228) ॥€ 
८0568 प्रा € (627४६, "जा कथामा कार्तिक शक पंचमी (जानप्चमी)ना कर वणेनरूप भविष्य 
बत यजानी क्था छे. 47, 7241291 € ०२१८६०९ ४० €ता६ 1४ 1 धा€ 62612076 
तल्प्या 365 0 {€ 06 वा प्ऽलप्६ त € ण्ठा अ एथ) 24862 
४२112716 ६0 7 प ४6 22 ० 01 1६. {€ 7686६ €ताप्ठपण 35 ६0€ दिप्प 
07 1118 1807. | - 

१6 775६ छएप्त०0€द॥ 5600187 ६0 ६६16 ०६८८ ° 1६ 20 ६० € ता 1६, 35 270. 
1€8807 त, 48600 ग एतय (ललाप); 110; त7108 115 ५७१६ ० 6 14<6292त्‌. 
171 2121760 1914, 25 510 = 56€ण€ाःव्‌ 2185. एए 230३5 ` ऊपाद्क अ1122. 
4710018 16856 28 0116 07 22225424 2) 116 96 ८०76 1 20214६8 1116 1 
11612. 6 ऽप्र०ऽत्वृप्ल्यधङ एप०11516त 11 10 1918. पह 115 ठप ६10९9 
12111852; € 25 510 प 9 ४16 पणा 12129 त कपण28) 2 245. 9 
09९८2८८४) 2150 19 6 200737058; ० प थ०2 028, ६6 एषु] 9 (2०१7६ 
ऽप, 10 ०४८ {16 0 1 6.112111112922-24802 1 1159 4. 7. 

(16€ 11100४2८ € ग ६16 त1860ण€ ष 9 1115 07 0 ४0686 ४० 8८001218 1165 
10 ६€ {8९६ ६12४ ६15 15 ६५6 875४ 91 41020 ्दपु58 0४ 1446 29211871 ६७ , 
€ 0714 47 @0€४६ब 30128. 01) ४0€ 227222८८, 111८४ 1125 7€€प 
2176दत्‌क ४१० 20 ४ कर166 एप?11506त, 13; 39 ५16 775४ 71266 ०6४ 6४ लङ्‌ ३४ 
40201114 0528 21 56600 तश 1४ 35 50 {7१६१९ शा) ५12६ 1६ 18 अ०5६ पा प्ठप 
५९1४९ 0 ४016 तङ 9 = 4.40111ब11052. {196 42014058 5६40285 111 ६6 76 
4८६ 01 ४८ 2८2०7८८2 ०7 21102528 276 ६00 {€ 21 5678ए0ु0$ ४० €71201€ 026 
० गण & (गा 652४6 ग € ^ एव ्तवफ52 1812९. 10८ 22.242 
हरक पद्ताप) €पप्ठपह्त्‌ एकि 17, शद ६ 1. 14 ग 015 एव) 383 अक्ल 
0६ पड ६6 54254244. 4ट2 ) 25 1 15 581 ८9 601४०17 114 9873, 35 8275६ 
€ 22 0ुक्क 9 छण क्छ (6 26202521 दक 9 एप 
2027684; 10 171 {€ 8081 175प[ प्ट 585. भण्ड) प :६5 27 
92001115; 1128 2150 2 [दहला €) 85 5016 2 165 8813 (णवै 25 दणड 
25 29 [ए ६442125. {116 9022294८ ० पत 2011278, ४00, ऋ४॥ 1४5 8032 


+ (1) द्र 90212, (2) 01914787101080 086, 0915०४४8 1902. 
> [४ 18 2088. फण 878 ० 1879-1880 ० ४06 706५५८४ 0911९ € 2488, (भभभा, प०क् 0670~ 


81४66 &४ ५6 87976 भा४ 0189६81 2686४700 108 तप्पा 2०००8 (01४. 
ॐ | 


2 


2८६०६०४5 0 32 59121655 €200, 15 12767. ए ४६.211 0; ४686 276 शृ 10 2४56८ 
0714, 5४६ उप 070 ६06 &82 ० 560018८5 00 पत धप्र2€ ६0. 07 0 
76142105 {11676076 16 815६ 01 422010720058 0४ ९६ एध01150€0. 6 €1८6 1६215 
10101656 10054866 90 0 ६16 एग ग रल 01 140८2६6 ०० 01 प्ल वपाः€. 

६5 {१007६266 1८768585 067 € 6017181067 ६2६ धाला€ 276 110 दल) 
22860 0 {प्० ताला 1458.) ६0 (60276 1 686 कला, = §प्रट् (गण 2711509 
83 270१६व्‌ ग पला 56€ एद] 2 128 0667 24206 धप ्लपा ५6 12 
2८* 0 € 11065. प्ृष6 145. 0 207. 02181 56715 ६0 ०2१८ 9६6 06€६{€7 1656€ण्€त्‌ 
28 1६ 00€5 20६ 800 वथ {4८186 67628 12600175 105. 5005 11819 51611; 
९, {. $ 6,7; 75 3; 4६06; ॐ 16; 2 €६८. € {प्0क66 0 71, 7031225 
€4140 35 ६€1€076 €एत€६, 7६ ऋ€16 ८0 96 81160, 06 क€ रा, ६६६ 41. 12181 
20 716 ४0 11076 €दार्धपाङ 7€णयऽ€ € 7008; 07 धल€ण 10 16८6८59 ` कछपात्‌ 
0896 0662 61४ ०7 ६6 दप 01166105 270 66805 97 धा€ धल मल 1 
92४८ 92 ६0 20 2६ ४०6 €. 


[8। 


06 अ्ीाणः-1षल वकण ण लि क्प्ल 15 002प्दर818, 61, 01202. 
2212. 1४ 18 लए7688]ए प्ादयप०प्हत्‌ उ 3 0 10 55 5, 10, 11, 17, 20, 22. 
¶0€ (गणमयः ६60; परिल 30 प्रः ल्ता्ंठय 35 7नल्हुक6त्‌ ६० तचल 00६1०६68 ण 
धा, व्‌) प्लाप्रिठय5 06 ऽव 0 0 ल पकाल, एप पलार कला, 8पत्‌ लड 
76881 10 5210165 2) 4, 6, 8, 14, ६1€ 5074€ 61 12121281 0६८प15 11 {76 
10510 11768) €प्रत€णङ 0 66१65 ग 166, 1 ध्7€ जाला 88715 € 
य दप6 07 16 06६ 35 0पाक 3६ ६०5॥6व, प्छ ६12६ ग 00808 तल अलः गह 
670 9 ४06 अण, प ०6 07 {० इव ्3, 1६ 15 70 उललतल्व ६० ६ अ, 


€ ०6९४ ह ए€8 5076 वपकि्०ण णप 05611 ४०475 ६0८ 61०86 2 ४1६ 
128६ 9241. 7 € 9 2 वृददा८2 0 ६08६ 5471 1६35 32 :- 
घकडवणिवंसे माएसरहो स्द्धब्भविण । | 
धणसिरिहोवि श्ण विरह सरसडसंभविण. 
तल पथ धप 00 वप ल क्पदवतुव एकपद शक्ता, ग 70122, 018 
1४268581. € एष्छप्त्‌ा़ ९5 पतऽल्‌7 (507 ग € &०००८७ऽ ग 16411118) 2० 
529 2 { 43 9 वह 16 145 00्ा०€त्‌ 720 00005 0 58128णद्, = ए6्क०पत्‌ पड 
© शठ पतह 800 पि, 4८००९ पद्ध 10675 0 मल्िति क्ण हियबरि 
खाहृड+ ६५३४ 6 धऽ 2९६ 066 2 10162710272 7210. ऽ 10606601 4 00 ४६259218 
25 {116 16 68) 0676845 पध ६06 6र्६द002125 1६ 35 € 1200 ) 2189 








° स60फ्, 2ाढणाव्वमद, 1०६० पन्णण 7. 2. 

* -^10०ण्ड उणणाभन्त्‌ ३0 1918, ४06 000 ए6080€ 2१8118916 {0 116 0 प्व. 06 ददा ९88 
० र, &. 2. 001 0 ^ प९त808त्‌ प श 1920, करल कभ 0 6 ००१० ॥9व्‌ 31168६6 ‡ &006 
४0 ६४6 07688. 1 धि9प्नङ्‌= 9010 रा6त६6 ४98 & 768 3८४ 9 {08६ 7 तशाऽव्‌ तका 10. 
4260078 601४107. 

5 इय भविसत्तङहाए पयडियधम्मत्थकाममोक्खार | 
बुह धनवारुकयाए पश्चभिफलवण्णणाए ©{९. 
° 00. 6६" उषद्वण्वुपणीणण, 2. 5०, 2, श, 8त ए 20 8, 


3 


एंव 0 € 54१6 36६, 496६ € 70202 18211 फल 00 1116 24676 पदप 
४०8६ 2६ ाए७६ 96 1027६८1 ऋध € 06 00411248; 5 005६ 12716 15 100 90 
ध 10८६० ० कल शढा2, 1230 4. 2.3 9६ 16 क्र {41016 णपा 0 धप 
प्रह 6 00 & प. 

7116856 816 ६6 216 {465 ६2६ € {110 206४६ 6 0६, 201 ६16 00 10६ ४ 
21 €08 96 पऽ £ 58 € 116 7४५६ 112ए€ 1१९१. पठ अ०्णात्‌ ००४, 76 कलण्) 9€ 
601४5९६0 प्य 2101167 06४ 9 € 527४6 12216; 10 1१ &६ 0089 तप्४६ 1०६ 
24 ए1815 7617, 2 17016 16 २५662 ८८ 22) 222 ८72 2116 22244८८2 
7272८2८2 (४16 185६ 0116 ला 07 015 51567 8८207, ४ ६16 ६५८ ६॥€ 17 ° 
20218 ए2 2४६६८८6 14202162 17 5५६६ 1029). 45 116 7215865 87211126 पद 
(वरि दखत्तमनाभिसभवं देरव), 116 1105 1896 ए6६ 66 & 2140777 = फ€प 116 10६6 115 
लस८९प. 7116 च्ल 015 फ€६€ 116 दर्टिः 16 8 96८०6 2 7. 11115 
६ 2 15 075 2121706 54792468) पऽ 00<6€ 07 गा दाञधपद्प्यऽ 810 
071 0 ए8718-{00€४. 

3३६601० 785 001 दा€त्‌ 716 {पह द्र 07 छप 206६ शतधा 2६ © 10120८2 
7 ४06€ 72८24८22, 21 ६10८21६ ६181 1 1112६ 9€ 14676 2761816; 0४ € 15 
10६ 7680 ८७ 9286 &प् $ €100108्1९ 2 ८०51067 00 ६015 46, 4.8 16 ८2८2 ~ 
‰० ८72 15 110६ 2 52112016 ६० ४5, € €व7 10६ {255 20 {४१९6६ 17 115 71464. 
26०7 76 कटा {04175 04४ 6 0प्रच्ठ ग ६16 दद्द) 11 11160 2006275 1४ 
5801 20, 85 3 615६०८६ 70 ल्‌ 12 ६॥1€ 52106 190६ € 31 ,५८८८४7 2८८८८ 
€ ०146 तव थ101264८8. 42 85 06 अतलः छद्008072 १८५) 26८0 ताप ६9 
42९०7०१, 1 ६16 56८0० 81 ° ६॥€ ना ललप्प्पपकक) 0 दप्प्ठाः आप्ऽ६ (06 [9६८ 
वष 17 ६16 10 लल्यत्त् 2६ 6 €व्वा65. {116 आप्ाश्प्् त ०त्रर्ट 2 
0112705 96 2 &००१ €0८0ए0ादपधण्ट अ7दपयाला४) 0६ 1४ लदा 10६ 96 ४06 स्च प 66४. 
6प्थर्€ 211160६, 1846091 757 125 णहा (वपतठ पर ७1664 015 ४0601" 
44212112{0212 (ए ठ7४6 2180, 516 2160 धल 00 4020106 "ठाद ९६८४६) 
0€5६€5 1 10. उ द््व्पतलः ९6566 ॥2060-128712 0212 66४16 ४६०१६, 
८167026) 70168 प्रधा ६1€ = €611€6॥1685 07 ६०6 20969€ 9४001€518; ऋताय 
1४ ६06 10६ (हणप 8४ धह वल्व्पाल5८० 420 ए € 06, ४6 तल 
2002474) 85 पाणं 108 पदक 25 600 तप्र 7106१८0, 1१९ 20 क?७६€ 
ए कल्€४ 705 &०त 775 4, 7.) ३, €. 2 (ल्ल्य लढा पाडा ४6 ०९६८ 266४6 एष 
६८०४१. 80 धाक पाता 506 6 ण्ठ €०46०८6 ९0१68 ए) € ©87 10६ 56४४6 
€ १६६६ ० 0पत दपाठा अधी अद अप्त 9 (दाक. 8६ 06 07 ६७ €~ 
51072075 11121४६ 06 धा छ४६, (1) "€ 4 दणितव्प्‌58 9 00200218 5665 


< ९80८०४१, 02. 1६. वपद्0व्छप् ०० ° 6. 
° विकमकारस्ष गए अउणत्तीछत्तरे सदस्सम्मि । 
मालवनरिन्दधाडिषए ठडीए भत्रखेडम्मि 60९, 
“० 00. 1४. ण्०वपन््० . 3. 
“1 08. 1६. षल्०वप्टध०य 2. 6. 
3 ष 028 एषभः ०० 16 866 ० न्प ण्वा४8ततः २68 8४ ४७ 8६ ठक्‌ @ग्य- 
1०76106 0088; ०१. 1919, 804 ए प१९द्‌ ए ४06 पक्षणॐ 3४5 88600088 1, 


& 


८0 € 3०106 18६ 14676 26081613 ६0289 ६2६ 9 पत ९8012. {1 1€7€ 15 २ पपा 
पिलत ग 67 201 प लव्वणिध्क 9 हदपवाणद्) 10६ 56६ 1४ प2620त2 5 1६ <वा 
छपा 62 ६08६ 120211210212 70६6 € ६6 {20226 02 ००६ व प्[६८€ ८6856 
0 € 8 506 {87 ८2९€; 220 0 पछ €1268111218 {1706 1६ 92 21762 ०6८06 ४ 
0646 1802026; पपं प 76105 1 धा16 [दलाल म 06 १45. 11115 01216 
तपु प्ट 2 त018€7€0166 97 2 (6016 0 (€ ल्पधपाा€5 2६ 1625८ एल करल्लय ४06 चक० 2011675. 
स ्ा१३6६प 078 35 (0 £0 ८ 360775116त 2६ ६06 (पा 108 व प्र12137412 ० 
2208112 17 ६16 120 (लार 6. 7), 

3. ० पतच लकया 96 ऽत अह ६76 116560६ 8126 0 16862160 206५६ 22८ 
छण 0 [0पवपथद8 60 26 0६ पपत 7 पतलपव्टडाता 2०2 22252202 
0 पपत 39 पृ 2 तार्छिलाला 56756; (८. {. श्ंलिड श ४ 20; 17), 01, एलण0ः5 
116 4 ध02 छलण2<वात78 2०165 1268515 ०7 2 16167 0० ४97 घल ००€ 
छप दपाठा, फा 96 2016 ४6 2८60पण६ कला 7 € ता8€€०८८. 1¶€ 52116 185 2०४ 
४ € 5बत जा 7662 10 6 22072८८0472202200@12, 1८ ७6७ 10६ 60६४ 
पयर 1265 0705 2६ 16 ४५6 7 101121120द18. 


१6० 


106 गङ$ः-षप्ला यत्तत्‌ ००६ 96 भत्‌ अकण पपंऽ) 25 आण्ड ल्ल 
12024 1125 066 = ऽप्रापाप्दपंऽ€त्‌ 77 16 ०६68. ६ 35 0 96 ००६६त्‌, 10 फ्टण्टा) 
हः श्तार्णहु चल अपानः ऽहला05 ६० 1996 1०0०1९6 प्001 715 641६ 25 €01515६- 
 ‡ण& ग ४० 2753 ९* † बिहि सडह वावी संधिहिं रश 17 9, 8, ४06 ए 2102 {3115 लालय 
¦ 10६0 ६766 021६8 25 26001 185 ह्र ऽल्ल्य. (1) {116 गवप्€5 0 40158६2, 
8 {720681712115 3011; प 110 5४675 {1८6 0 ६८ तल्(्लं६ 9 015 121-21017€7 एत 
06607068 19 16 €0व्‌ पपा पद, = (2) 1106 छद एला ल्€ा 06 पतय (108 2० 
४€ पह 0 वृ्ा2) प सा८प् 29द 0158६६2. {8165 8 1624118 221६ 21 15 ए, 
€ &€६७ 0817 ६76 ह पाप 170हतला 111 € कथात. (3) 116 एलप्ंजपऽ 8० [बला 05 
07 81201822 21 1115 76016, पप] पाल ९6४ कवा21 2, 

(1) {2€ 875 ए 15 & एल &००त १०६८७६८ 1686, 11051120 {€ 
धवत श्वधालञ ता णि्टदणकु, 4 व्पलातवरद पाद65 8 56601त्‌ पप, प6ह्ाल्लणह्‌ 5 
95६ {6 8४0 ला 807. (1106 801. छव ताल ,36८०यत्‌ 12111286, फ1116 30 ०६४, 
8605 0६ 0 2 {0706 07 00910688 21 18 26607170216€त्‌ ए 115 लता 0210100 
06 ४क०; पण 7९6 आप्ाततहत्‌ छत्ला कठपाह ्दवल्डणला) 180 तप 20 15127. 
676 16 एप्त वरश-फ०्लाः ध्लव्लाला0०च्ञ] 168१68 175 लावला 070 21006 
800 568 8211, 06 [व्ल 015९0ण्लाऽ 2 १686716त ए पता तक अत्‌ 2 एल्दतणि 
6688) ऋता 16 पवा 1168. 4. 2 107 प्ल ल्द ६९1६6 पला कल्या जौ 
€ 210 &० 2510016 पण्‌ ४16 110{€ ६08६ 5070€ (45021 116701121{-5711 72114 
६46 लात प्र, = शल्फ् वु पललः प्रा 6 म -फएाठाला) 00 025 16006 
प5प८८68 पा, = 106 [व्ल लह शतलपव०6 अत्‌ करलिऽ ८0 (वाव 118 एकल 
82710 116 {11716688 धा पाला कलव ॥्गा6. एप अला 811 15 1620, 16€ 56६5 
5271 ए {96 फलव दत्‌ एप०९658 ए6076 ४6 लतला जालाः 125 716 16 
607€ ध ६० ६06 80175. पह उलपपऽ 10746 21त्‌ ०६८121६5 ६16 01116685 {0 € 18 


*= 886 & 405६8 तक्पण एजद. 


ॐ 


78:46, वट शवलः एकाह 35 2150 वा €त 801 35 व्र ध 115 एग 
16606, = प्प्ला € पथ क3&6 18 20 ४0 € (लल १६९त, € 1606865 2 
लगौ 3हु5६ २5 08 एकताल कत्‌ (०फ्८68 धल पतह 9 135 एत. € 
[पह एपणा57€8 7 अत्‌ शलकथात्‌ड पाल लुवला ० ग ल ६दवल्ञपिश्या वपते 211408६ 
7021८65 7 115 [वा-काल ६) एत्णणं5३0& 771 ६16 027 0 5 0 कवडप्टत्ला, 


(2) & पथा पिष्ट ऽ€त्‌5 लपाऽऽव6ऽ ४0 ४०6 200८6 प्ण, 067042116018 
74150716) 1115 तदप्हप््टा अपत ६6 फठप्ण पलातद०5 आहि 0 एप म फडः, 
गुषं3 18 च्ल्पाशदन 77तापदा धर्‌ दत्‌ वत्‌ 2 पढ €15065 70 रत) [तण९5 9 
1660६ (छप 68 ६2८ 51065. 0९ ४० ६6 पदा 12८6 8 त्‌ 0ददर्लयर ४6 
लाद त76€; ४6 णल्‌ 35 १€6ब४हते दत्‌ ध€ 1682675 ढला 2011500615. 
१0686 876 [ला ०प 7६62586 अत्‌ 56€प्/ ४0 पल लपका €8) कलि चट ०8४5 ऽन्न | 
2116४66. (ल पवि चलद्श्0य 0658765 प00प 7 097 0 15 10०४५, 

(3) ¶प्र€ णप ललना 78" 975४ 16 1285 2 100्ह्ाणष् 80 वक -2 
पंज ४0 प्ल उअभ्यत्‌-म ०५८. वषल् 9 रं 1६-- प्ल ॥४5०यत्‌, 5 876६8) 
४०१ 67 ९0 -फ{7€, (06€ पालक 7166६ 2 वका 110६ = 00 2091565 ला छप 10- 
€1ए0165 9 60८, ध ध1€ आपञध्श्धरट अकव ग 67507153 धक्र० कण ज्म, 
11 01&€ 2 प्ल 115; 216 €0५6८४6त ऋत ४6 ठप €८॥०४18 8६९0. 
(ल्क धा €. 116 108 &€६ 50716 50115 21 १२६६६८§. 4. 5226 6966 
6071465 ६0 5 €थरध्या 2त 20565 171 00 ए20प5 00६5. =€ 2150 ४6115 प्राण 
200४४ पाल एत्लगं०प5 #1ध05, 16 तद फ 115 फंरए€5 1684965 € 1०६0० 
६0 पील 5005 27 767८5, = 4 लिः तन्त, ताल्क शा ० धाह उ0ह तलः 
 नि्धाऽ अत्‌ पात्तादल्लङ्‌ ६८६ तिपि ण208. 


41611002 ६0€ 75६ 727 © € 5६07 20645 ६0 9€ ८01101६6 10 3६86 
१1676 15 0६1 पलल 16008६01 10 ४0८ 5६0द्् 9 ४06 ऋध 821 1४5 
९६५6 8०१ ३४ १९६ 96 10०६९ प9०प 25 28.91 1०६ 1" 0णड्ः 16हलण०त 2169 
पः, 20 35 2 000६ प्दत्०प ०, ६06 975६ अ0ङ प 2५६, ४1606, 7001 41210202 
12 09€ {5६06 3 तावा प्द् 015 5४01 1160 {0 {02105 019; ४16 759६ ०6419 
पाध {06 9९151168 0 51124 ए158ए2॥225 116; ४०४] 6 6्८अ१€ 2 2४0 ४16 
8€८0त 0641118 1 7185 71691005 27 धि त्वा€ 017६085. = 101802{021228 8; एष 
€0०5 ऋः € लट 84011; 1, €, (पा ६16 1८६ कव, € ऽप्ााद्2115685 {€ 
8६01 3 ६16 145६ [844 ३{६2 01 ४8६ 5201 25 गक कऽ: -- "छता 3 06 शषा 
2 2 764६ एद12; 16 (372.9152) 25 070६ ण 10 115 पादहलाा2्‌ प्रपला€8 
80४56. € फल 0६ 0 ६47८ 2०त 25 ०6८लण्८त $ 018 081-040{06€7. 
97127४71 पत€ा धल (धाभ) 06 20106416 ६0 ६16 102, ज170 00006 7४ 
21 ‡&56त {17 ६७ 2 1 03०, = प्6 प्€ण ०6८ नै€ 2 10 उप्0प्पतहते एर 
9285215 21 € 2166त 1115 सप्पा 27 7612075. € 2150 त18 पऽ 3 11072114 
८1101०४९ 115; 00 10६ 9€ 17172६6 प7त€7 708€ फ़ ३४५ ६115 016. 

(1115 (€0पणिप्€त 3६ 2० ६06 061०६ 47 0 16 वटश०४ऽ 0185६07 9 ६६ 
1€70 21 0६76789 276 10६ टार 718{पकशन €०66४८त्‌ ५४९ दल्हा, (ल शुल्व 
{9 € 070४20६ {0९९६7 पए 50116 €0715610्5 लकि, = षा 0616 18 ०96 


14 एउ जाणेविणु मच्चलोड मे करहु गब्डु संपयबिहोई ‡1 ए 20, 16. 





6 

2९४६ 20 21€ त8&066 61 क्र€€प ६6 ४०; 1६ 153 ६186 १6 ४४९ 56600 13 
प्ििल्था उ 0 दववदलला, धल पि पाह {0285 02 2 ततप 0४ 5०१०१७८ 
16६, 7 ऋ€ 0707 {€ 71676066 {0 ६€ व {€ा{016 10 (185९412 (श 114.६2.- 
त्मा?) 2एत्‌ ६6 ऽप्ङभकलवण १८. ५४6 81211 ६167606 0६ € {ध† 7012 11 
€ 0616 ६६६ ६6 0781 ऽछा 8 10 उन ह्ा65 ९00 प्ट) एप 28 0111 2 
0 एप 1€व 0८ 10187166 © 2 21{0616-८12585 {12065215 {16} {४५६ 25 {76 
22192 15 7 (०८7६-1, 27 ३६ 25 5005त्वु्ट पप = पप06त 0 16181605 
20८०४ छश ४16 78105. 7४ 13) 06) ०0४ पप्ा६९ 00581016 0 58 117 {116 उप 
८०० फढऽ अह्वत्‌ धला6 का160 1082780812 कप 015 ॥27ते ८0 ३६, 0 फण्लाला 
१६ 25 ६८ 1715617 19 510 50, 11116 {6171467 21४67126 ४€ 8566105 {0 € {1016 [हथ 
17 ऋ€ 66१८ ध्€ 706६ € 5245 2६ {76 €पत्‌ ग 58पत7 ए 'पारपरकव्वहं लदहिवि 
मेड मह श्चछिड सरसदवसतिण एड-- प्ण ००६४460 तर्णिलाला£ ०1 ए0लफऽ = (ग्ल्ञपपादणए 
© ६6 5826 5८916८६), 7 04१6 60700056 015 शध ६16 प्ल्‌ 0 54८252६. 
गृ€€ 35 10६01112 5121126 171 715, 07 € 10 प्र 10फ ६1€ 2101155 2114 
42१८5 दप 1102 ६€ 610 तदद्य प0० सातप 20168 200 16865 97 
11105120 प्ल छक 60०68. 106 22४242८222/4 ० 17181357 15 8 & १६2४ 
‡{1प5६८2 0 17 10101. 

3846091 ६75 ६0 ६16 ट 2ध25811६52812 11616 ६016 ४2152 2/2010112त19 15 
१611016 25 ६16 प्लत तलति 0 24657167 20 ६14 9611675 8710 50९265८5 5 112६ 
६४6 {61016 10 {11122072 शाश 8496 0€€ ६16 ४1६5815 0 = ६6१16 89 ६124 
0112103 1४ षाह ६ 1296 ए ६116 ८2८58 1715 110 20686 ६0 3140152 2६12 
1४ 8 0१६21; 216 २०६ {06 167 ७7 4 ९९६25988. 1015 68026, 211 {16 7169 
1401101105183 ० 06 ४252 {9016 11६0 006 07 @201078ु072008 12) 1115६ 114९6 
0667 0206 पर €0 ६06 णार एवऽ 68६६ 001 ० 07 धल एपा168€ ए ६16 १2105. 


12609 &१€8 €द07658100 ४0 8 87त चप्पल 6 54951 ° 16210108 6 
ए<10 5 01705; ८६0 तलाश प्हटा ७०7६6861460 लात 15 त16 छदा लव्ध 
067 4311185 प एला६८॥. 65६65 8100 56 1811606 फट 1386 लं तलाः 5६77लप 
2240€10087४2516--106 अङ थचप€ 9ा 06 व 128. 15 0ण्टा-पं८४ ३ प्ट 
076°01507168. = ४08ध्ए़ = पाल्छ &76 6 0862096 00वप्लध०ण5 ग 2 दला 
ए65678.4-101811६2516. 

135 ६0616 15 धऽ 1002६ {26६ ४० 6 00106 10 त ४112 1611616 १०६७ 
८16 ऽप्वएकतवाता-एद्द शलवाः [प्लरा४६१1€. 19 46४ ° धल {7० [12665 प ्ला€ 
1६ 25 गतल016त; प्ट, उवप्ताप्‌ छत्‌ 2; 10 #; अण्त्‌ इद्त इश 11, 9, 
0 ४06 875६ 06645107 1४ 18 25386 {६० € १००६ ए प्प, म €॥ (ट 21121451135 
807 25 2171620 06108 1616€त एङ € 10 ० 4 व्ल पदऽणवा्2 2 15 5619211 
द पा0102072, 1 861 ६ मऽ 3140158 ६४215 07 &००त्‌ ८०८६ धा 2 ६८०6 
1१0 75 मिलत्‌ बत लए ता6 11६58885 पर710 08 ८०7प्€ ६० त८ण्छपाः र 21 
1100658 8 ्रवणाञठपपतएए३, 00 ६6 5€607त्‌ = ०८८257011 ६ १०८७ ०९६ ६७०८€॥ € 
सदय 0685075 त धा उध्०ाङ 2 अ, = (पूऽ लाल्वणङ्‌ 65120131 ४06 36६ 2६ € 


ˆ 0. 0४. वपप्०वपण० . 18 8४ 14, 
“° 0, 01६, प्त्ण्वपव््ण ए, 20, 





7 


5६0१४ ल्ंऽ६6वे 875६ 2०0 दऽ पताल 1४8 28 1105६६४० ग ४४८ 26६5 ० 
ऽपङ्षुडटकयाता अध्व कक5, {€ पवा पर्वत 15 ६616017 1285 
2007007 2८८ 40 808 छा58६{8 2112. 116 ३४107 0105617 1प 715 12६6 त लव्य 
0 २अध्€7 ०6०८ता€० ङ 5६80222 ` 525 ¶वित्थारमि रोह ह्ितणु भविस्णराहिवष्ो-1 5४४1 
57620 07030685 17 € ० € णाद 9 12 20491584. 0 6४756 10 € 
4४11 ह 244९२६8 € &19€8 ६16€ 5६0४ 2 -्€[1&10पऽ 3४21 206 ४15६0८8 946 
7०८० 0 5251९ ` ° यच्छत छयपंचमिविदाणु तहिं यड रणड कहानिहाणु- प € ८४८ 1718 
9९154 25{6त ४16 @©&12त1878 = @0ध्वा12 200 प = ६6 € 2166 0 ४४५८ 
अध ङ्भ206800) ६ए€ा€ ०८८ प्वा€त 5 ए<्लछप्ऽ 50 ङ्. 


१४५ 
16 फरक अत्‌ € 00५८०0८० भ160। (गातीध08ः--= 


(1) ({0€ कश- 716 छदाः 35 10704760 17 धल =पापट्ल्यदा 5दणत्ि, वद्त्ल 
20170 धु 45 016 क0प्ात [€ ४0 010, = पेठ धा€ एवद€ 268 9 ४6 5€१31 
` €02185 {12६ ६७0 71206) अत € लऽ ग का, ५16 उप्ता 9 ५6 
&244981215 3 {16 2१०४८ 500प1त 9€ +€ल्य€त्‌ ६0, ^ [0960६ ६06 2 15 0४ 
0 ९८८0०४1 0 16 211016685565 81871527 प्ण 210 5 पया, 110 276 50४९६ पप 
६1€ 107 ० 0$ ०2 ३. €, ६16 {110 ० {2 525112, 7108301 02 ६06 521६6 0 18 
01. {1015 210प्र्€ ऋ०पात ग<" पला६€ा दस207दा081क ०07 गट 38010प5) 
1160 फ€ 16061106 10 फ 01525675 616 7001६ पठा उछ ‡ब9165 दत्‌ 278 
१260; 071 2600४ ग फलदा 7717668865. 116 1108 फिट ददाह 9 पप 
€ 15 4118 पतव 11111115 20606105 8609, 0प€ 0 915 20855107 07 एवाप) 
 शरट€ 9 एच ६०6 102 07 €1६0त्‌, 1४ 11016 16८८0०६ ६065, ए 18 ्धाफठ, & 
810६ 2716658, शावताङग = त127हह 01801 17 0ातला ६0 58.१6 11€7 धा तठ ६016 
61525८€25 0६ 27, {12६ ६0676 23 50116 010 50016 ६0 96 {210 €< ४6 10745 
० 20207221 @8$2ध185 ००६३ 10६ दए [दिनङ़ शय 16 € 916 ६0 ६४९ 
{0111628 5112186 06112110--हृड नवर तुष्टु रकहो न वकु जच्छहि कुरनंगङि निरवसंक ॐ; 3,10. 


(2) (ए प्ा-अप6--प्ठ फ कल€ा€ ६16 (0 उपो १< व 8465 60147086 ? (१3 3 
28६17 27 1५९०1९१९ ८65६०) 25 {06 अ्प्राठा [ऽर्‌ 0068 ०0६ 3700€22 ६७ ढ४€ 3 
€1€4 ००६५० 200४ 1६. 07 ६0€ पा 5106 26 2८36212, 2026608; 2८८08 0 
१ 26८19 92-285 13 00106 5६466 1" पञ्चाठमच्छकच्छाहिवेहिं 7 ४ 4, 8, 1. €. ४06 35८2138, 
{० ६0€ अध 2४ 25६ 2 6 ह पाऽ 10 पा6€ एए 020) {06 212४5925 ६७ ६४८ 
500६1 -6६ ० ६6 ए प्रा5, 21 ६6 2८९25 01८ [ए ३८८दए25. = प्110 ६6 [रलः 
276 15 28211 2 ०६२९6 पुप्ट्ञधं०ा, (णलः ल्गपात्‌ पर्णः 06 ६6 एग ग क्र8 18 
{0485 ८2116 & 26618. 716 ह ६6८ रएढ 07 (पाः ऽप्ठा् ०८८65 2 (€ ठा &६ 
211 12४6 2 लाए [100 0081000 96 फकल्€ा 06 (0 11100115 ° 20९०8 8० 
पध. 015 7205160 एल€ता205 15 5072द्ह्वलशाषन 23 100६81६ ६० 90) 25 88 
४2६ ० एदाह्पता ६0 ०८6 दत्त लिला तपतु पाल 1666४ फपल क, 
शूणप्ऽ 0 ८३४ € ०९६8४8० 8112 9138 2६18185 20-€{ $ {0 ८€त४८6 ४७ 5प्0ण58;0प 
१४€ [१४ ० 16 2606085 016 ६06 ८००2 अण 217 ८८5. उशरूमि कच्च्छाहिषो 
र 


17 ] 1, 12 9 धल ¶द्द्, 
५४ 4, 8 0 ४06 बकर 


8 


अथिट्‌ खल अकयङञ्ज। जह पोयणपुरवहदिं पक्खु पडिगाष्िवि थिड भंड अतंखु 71४ 
1; 7-8. {€ 58716 1068 35 (0 र्ल्क€त्‌ 9 ६6 5726660 9 = &7181४802183 € 
५€ 05 ६0 € (ए 287४०18 ॥15 0 प्लकऽ 07 ६16 तादा अत्दप्म, 
- उड्‌ कच्छा षद इत्यु ता अन्ने केणवि गगण कित्थु ¦! अह कच्छादिड संवरिवि थक्छ तो हम्म परचदेण 
क्षु |! 117, 8-9 , 06 5८९९68६० ०7 26091 7 ° ०456 प0प € ब॥€7 दध र€ 0 
इए 266 व णद ध 16160 25 प्रया 15 116824४, 15 7€व] &€121. 0) 25111117 पक 
10 ०त्‌ तदऽ ९2116 2594040 पप92००० एप 15 ६16 203पठप 0 धा€ पह ० ए 25 प्राप 
50 57416 द्<वा़ 7100४ 2 पव्या पा धत &8कुदरवर2 0 ४6 पल्ला 
9471011, € 1621 {1071 (12722; 917 प021115 5071, ६02६ 1116 06 15 त6ा1*€02 
८0 भु0पर०0215 1658246 10 {6 [पतप 118, ६76 507, 01 0202708 185 21168 
€0६€ा€त ६€ 22702120688 ६0 2 12786 अप्य, पचाठ्देति वृह सविन्दु र 4) उ. ४ 
15 र्ट 5 ६92६ 42710712 पदातलाऽ 715 800८८ धा8 धाल्क 500पात 
8० 566, प्रप्ता {ल उ पालप०ण5 0 ए 4८८0द्प्णव्यं 216 6 पध्लार्‌ 00; अप्पुणु अच्छहो 
मज्खत्थ होषि. र 7; 7. 1६ 15 4150 शवला पऽ पथ 1405212 70100868 ४० &0 
21 2126 & 8८612118. 20899 ध7€ा076) ध1€ इ 86688 01 ए 26611498 189; 
० £0€ ९०तलयादपतः लाव कलव ग 1८ता्--एलकल्ला पाट भ ०5 ग ४6 
एप]29 87 दविक्लाा त. 2.) 2 पाह [वक्रला पावाविरुक्षय 18165. प्ता € 
72त 14760 9 = €र्लाा७) 76 त15६द९८ एला ल्€प तवका 8 20 [र 2९८12 (€0पणधर 
6811 210६ 06 5000860 ४० 96 णल्‌ 768४, 107 € (०1162 प्रच € कल्य ४८६ 
0 5186111४. 
716 26 {€ ष्ट 821६885 1160्016व ४८८ धप ः--बिण्णिवि 
पव्वयवह शोदजङ्यु॒हरिवाहणु पिहमदइ रणि अलङ्यु। पंचरिं सामंतदहिं €{५, ए 3, 9; 2 
पव्वयनरिदहरिवादणंपचाराणुरायर्हि । पणविड कुरुनरिद €६८. -र7 ए 13, 1. वृष€ {० प०पण- 
पवा 1005 व7€ एलाी2ृ05 10 06 106 प्१€त्‌ प्य अपादा ३0त्‌ वातिपाद्य, 
प्वल{0०6त [ऋ ए 2) 6 पत्‌ 7. ग्ल धकरण प्जक्रणऽ पद 06 ६1086 16६ 76त ४० #प 
20001 23 एलितरष्ट 1 ४0 581-7276 2पत्‌ कपलुव्‌ 1 68एन्त्तंण्लृष-2 (पला 18 2 
023200202040- ©] 9 ५16 [18588 10६ ०८ 30 चव्वयधणु जपड खस्पहाणब्मो 2117 
6) 2. शवपषववद्रवपुप ववद 06 015 पश) 07 0्ाङ 2 2तल्<प ८) एप < {46 
प्ट 75 187 25 1070 0 ल ह 18885 6 18 2150 2 दप एद4०३१०१३. प 15 370६८ 
01 88 8 (214पतवावप््) ३पत्‌ आप्र 0 06 7८्द०यतत्‌ 27167 1176 5ए€ द्एथा^25. 
पि6€ वऽ 006 0 086 00 प्€76 7686६ 8६ € ल०पा ग ए्पण्डा2) ऋ्लप (11222 
०6१९९760 015 11688286; ४१6 पालाः 2150 &४१€ 115 2त८€. 
510 तिसहुं सचष्धिय मडमरेद पृचारुमिच्छकच्छवनरि्द्‌। पिहुमदहरिवाहणरोजङ्क अत्न वि नरवह जे 
रणि अर्ष 21४ 17,9-10 076 फणपात्‌ 1८ 0 ध्रा 1६ 16 87८2125 ) 22661185 211 2८. 
९025 त्‌ चलाय ह०९8>> 77 स्तण, पतथ १३०१2 21 1018}87214 165106८ पण्लषए, 
उपः 07 ९०56 लदथााणद ता धऽ पंलप्र क०पात्‌ € पणत्‌ प४६०8 016. 10021868, 
{07 1151216६, ८8 70६ € {€ 1070 ९8266118) 07 16 45 716561६ 1 ६16 (0 
1 


ˆ 0. ४. वण्णण्वपण्०य, 2. 15. 

2० 866 पव्छकावरठ वृशपरातषपातृक्रणत्रएृश्स२. 

` एए ४86 [लः 18 08 [दभु ए0४क्र8्‌, 20 फा163 कण ० 6क्शा0ा, 8४५९0701 ण६ 
&0 0 प्००१०४ 0811. | 

°> प्छ, 02. 6" ण्ान्दपन््ारण ए. 15 &०प्पभक्‌ 166४865 धाभ धह. 


न 








9 


9 ध< ६ 0 © 16 (1४22 00 एप) 5 965822६, 206 300€ 
शट 3018 0165 222115८ ८0 12४४६67 11 5, 12. ए 2८८0 201#215 2४1४४6€ 28 07 ४06 
९०१८६३7 50 त0प्एरधणि ६2६ 52 र5& ४2. 02 ६० ६॥16ब६€४ ६0 2६६६८ 1111. 210८€0ण्€ 
4.112.1६4 ]021225 76676066 ६0 इ 2661131012 1689685 716 3 ण6€8510प ६12६ ६06 [सलः 
वऽ 10६ 1686६ 7 ६ा€ 2356€पणिङ 2६ 2 द 72, 0116 10081202 28 {165611६ 
0 0687112 232915215 0762६ 01 2४६86, इ 26८02018 56008 2 11655€0&€7 ६० 
वए378 श 1, 3 ल्प 915 009०४ दत 07011570 लए 1 20४0223 
507 2८६11811 ए९द्ा5§ 01€ , 2६६६८1६. ^£ 217 ६०€ गारा 1€€16€०668 1216 1६ 
€1€8£ ८2६ 10022213 2 ए 2660202 फ€ा€ वृष्य तकार्ठिलष्टण६ ए€750015 :--(1) 
हरिवादणलोदजश्कच्छाहिषपेचालदिं स ५ 4, 1; (2) पिहमडरोदजङ्ुः पञ्चालं कच्छाहिवन रिदिीह 
पणविय €६८. 1४ 123 1; (3) तँ मतिह्‌ वयथ णवि तेण 1४ 13; 7 0676 1/0 परभु 202 
15 €ॐ{76851$ ९2116 & (ऋक. 4 प्र 11165 200८ 1८ 35 5६806 ६18६ 75 ०7 
728 7687660 ४ 31] जद णडं वयणु सब्वहं अङ. (4) 2022188 12 21 13 10 ६11९ 
0४६66०४४ 38107 ८०६० 2641655685 0१ 2 अपाद ($€ ६0 ए8129152४६2 ए 
26602 21 {01212702 {11656 €16 7101 ० प४ ०7 1866 11 ४८ ८० 
836 € 0€ 276 ६6 52116 {€150. 


७101142 €00516€72६10॥5 12 {€ ६16 ०1€ {० 10€1६6८४ ६805 ०७४४. 


(3) ऽ7्लषष् 0 ऽ211€‰$2 9106-1 (एण्ड ण् अण 061600&6त ४० ६0८ 
11 01 ८0182, ^ एवप्08 (पाधा रव प005) ङ पद्ण€, 6 861६ 2 1218८ 
वा 71 प {115 5015 60711421, 51011 5४00016 9 धा€ अ 0 517त0 प 
(5872) 72६, 16 ए ला १९०. 30 धा अ 0्तव्पपद्धं 15 अप कप्ए0ड्छा शाङ 
0 ४€ प्ट ० 205०8. 

६167 2€0ए€ 0 ४015 5106 216 © 2०2३) 21121047 208 3200६ 
{वर्2फ218 रपढ208 2४ ६८ 4 09001625 श 7. 6. 1656 276 ०६5८ प१४९त१ ४ 
ल 06६६०८९5 35 ०३१२१३८२) °प्थद्ाकपाप् द) कृदश्ि्मु02) €८, शा 15, 
1 2५ 2. 1.271081401138.; 2 {€ 11165 0€ात क) 15 ४16 54716 25 इ 2110 वव पा28 
&009€. ~ 1656 76 € 5716 35 {€ @8&7त08011135 ०7 ६८ एपतद्प्र25. = @र८९४ ५९ 
40010185, 81] ४€5€ 876 ६0 ४०८ 5प़०8€त्‌ ४० € ऽ6€प्-8द0द0पऽ ०0 प्रप्(20 धा0965) 
8४८ 28 276 7160076 {प € 22/26/2229 3 211 ६16 07241128.2* 


16 40000425 49 9€€0 00८6 € प्०पञ[र 46६0०€तव 21602 क्रा ४६0९ 
20४5 2० ६76 12180त04725--ध1€ व 2६5 त ६056 01 06 व 2187त 2 12020. 71८ 
400001{825 2105६ 96 1€&87तव€तं 25 पला ५686 पल 00पऽ. 


4 100६ इला प्रा 70 पाल ह पाऽ) 20 3८वृप्यञत्० ६० ६१८ 50208 
510€ 25 ६1118 &81621812; 02116 पष्वड 7 9, 7 87त्‌ वव्वयनरिन्दु 37 11, 5 
€ 15 चेषराहिड 20 चैपहि सामिषा ४ 4 8. ¶115 (वा ००६ 06 धल (रक म ट 
8611981 {18175}; 1६ 15 8 (वणाद आपथ्यैलत्‌ तप पाल पाज पाऽ. [1 26८112५2 9८ 
25, पाला ध्6€ (&दपा08 ० 06 पठप्प(थ05 ०पतवि (लाभणाङ्‌ 16 (प्शाा0225 
1 ४06 1213825. 





+~ 19 7 82 (ककिप्मूभ्फ) एत्‌, भाण 08, 40 प्रगा०पत ६० रए एप्प | 
°^ ए. उषणम्‌, 27 ता ९ 79दर, %. 274 ० ^ एह०, अमत्‌ 30118 6६५, । 
५ ५ 8 &प६& 68108, 0. (1४. [ए ०व पठ ४. 16 


10 


1.2६ धा 15 ६6 106६ वृघ्ल्छप्रि०य त ल 1वलव्ठ<व तठ त ए०कभ्प्नुए ड, 
12६ 09242 पद5 16 12716 ० 8 ल्क ६6 जिव) 871 ०0 2 त्छप्प्प्रष 
{€ पएएएव्य, 35 दाब्दः 0 05 116 20 दए1804121168248 [1 11 
10 26 2020270 0785278 शप 9; 4, 176 0816 ०८८४5 2150 10 ४ 5; 1 270 
6, 6-12. 12८0, ०४ ६6 5८608६0 0 766८8 वप 16 2 ८४क ८/८ 9 $101218- 
5८, 16€६865 1४ 1 14545112; 09४ 0660165 त0पणपि = र्€॥ 09€ 7105 0 
2६007 व्टल्पणड ६6 धल अङ ग ल0षभ्पदरव 25 8४{6ए401871708810्0प ज 13, 9 
2४ 52४81012 श 19; 2, 15 5862 01 962 16 1061068 तापा 
521८6६४ 07 4 १०५१३. पिणक 1८ प८६€ धप ६६ 526४4 15 {16 ९०16८ 211४ 01 
9&{६€६६ 27त ६4६ 54{{€92 15 871 2167718८ 01।॥ 07 16 52716. 8६ ६1616 18 
2०70६67 70851016 {10701019 ध्व रमलप६ गा 9162 80६ ६1656 €87. 2150 96 
2८ ८1६ 97 6216८४8 150८ ६1676 15 1101118 2225६ ६115 166110८६. 
ॐ&{2 {1085 896 70166 0ए€ {21525112 , 7 ६115 06 601९८6६, ६161 £1€76 15 07198 
0 €06 {प ६6 छ2४ 07 0408078 06708 1060६06 प्या (12585112, {116 रदा 
1056 ?€12{1005 ६६ 2‰7€द7 ६0 €्ऽ६ 0€६८क€€ ६06 {74005 ॐत ६16 20 88.85 
९६ € .४०१६75६००ब ० €  ऽ्लाषधा त 8 6056 2९०६01८ ब एकन्तं पाध्ड) 
210 ००६ 1 ६९ छए€7€ 25 {2४ 8021६ 825 51160 216 4 १००४२. ६07 {1€ 01010 
58६2€71611६ 17 15 €01166६68, दौ 17067॥6€त ६0 पकता अपं कपद्द] ग धा 
280272६ 481४ «1४81892; 20002 :-- 


“पीतनपुर' तक्षशिला द्रा नाम प्रतीत होता है। विमर्मरिकि 'पडम श्रियं" मँ जहां जहां (तक्लसिठा, 
भाम आता हे वहां वहां उसीङ्े भाषान्तरस्वरूप पश्चदुराणमें “पोदन दुर" नाम है-०६2 7 21006815 ६0 € 
2010167 7द्16 07 {42112 = पपर0€८हदण्लया ६6 726 (व {0251122 ०८८पा§ 1४ 
श 1113133प्ा115 0८द८द7#/८) ६06 11827716 (2040 एद 5६205 (0 1) 10 02४८ 
2472712; 1161 15 ब[0951 2 ६20512६6 9 ४ (1, €, 224८४द८202}/2 ) . 


(4) {06 0४८३1 (<मोत्रीप्रग)ोऽ--70€ एनी ८०६६००5) 25 169९216 1१ 
६४6 £प्0 52110815 81 1४ ४16 0016 णठ दण लामा) 2८6 061 1656, 116 
१ ० 11018 ६018६ (6065 100 €0051त€78६107 16८6 15 ६7€ शलञप्टाा 11217 
कण्ाला [पतद्‌ (पठ ग प्ा€ जण्ताा रऽ), वृप5 15 ताश्रवलवे 100 आथा 118 
00113} 50716 07 पला 50गएलालहप 87 100670€0त€प) [16 ६021 ० एताभ्य ९ग2) 
92. &€$8) 200 91710 (5दहटु&), 50016 १६7९८०१८०६ 2४१ €शराद्व 82712184, 111६6 
२१०८212; 148६594 47 ए 2662. = वृ¶656€ 07716 3 “12110212, 0१६ 1161 2 
8096761० {8८6 7657060. € ८००1005 १65९८१9६ 7त्ल]घतह धल ल्त ३६€१८८ 
07 8 870 ९62] 206) गताय पत10101576त 5 0१९ € 1101€ 0४ 
४०6 0911 एल 1४02) 25 25 1116 256 10 ६116€ 4495 0 4 501:2 ० 11220118, 
07 79 {96 प्णट ग पल @ऊप0॥2)5 2 भ्ण 80116 0 ए€ 07 अंडर ललणप्तं€उ [भल 
07 वभा 0 82 51071 9266 ० पफल त्प 16 50ण्ललंहणल्फ रग पडा§वए011808 
० &.800 ण 106 5६2६6 ग अर्िमऽ त६इ८0लत्‌ णणह0६ € ००6 प्ल लमंऽ॥€त्‌ 7४ 
[पता2 णिव 30 (हणप कलः € तकक्यह्मा ग धाह हाल 11263012 लण7€ ० 
45018 07 ब€7 (€ तल्ला ग ४ & वण प्-लप्प्ा€ ० ६८ छप६28, 0४ 26 ६1९ 
‰&दप्०प 6070176 0 त द153 80 एरान€ € 8 रला ° ६16 11121171302115, 


11 
भ 
48078058 (दाशा 23 ठठ्वडतत दण धल स्रवण्द. 
¶ 5002016 


(^) ८0प्ा.ऽ 


$ 1 2४6-0 4700, हे ८४८ लाव एप्त 05565865 211 ६४९ 
392057८ ०65, पया धट दन्त्कृप्०ण गङ्‌, छ, ढे ०५०० ओौ. 701६६ 
921511६) 20त्‌ [€ {€ एर 5 1४5 705865569 2 5107६ ए 22 जौ, 
पि€712८4710722526 रेणु, इकुदु 200 2 प्र 11016 4701. 075 71 ऋ 876 १1८ ठन्न 
0 07 जाट, 

92 ऋ 1४56718 एव०धश्‌ 7शुप656०६तद एए, १, उ, ए, अङ्‌, रि. 


` ऋ=भ मय (अर्त), कषण (कृष्ण), घर (गृह), महद (खगेद); मएण (सगेण); वियद (विकृष्ट); तरह 
(स्ट) संभर (शंस्षट) गहि 
इ भरुकिय (अठङृत), अमिय (अष्त), गिण्ड (गण्ड); विड, (त) दिह (दष्ट), पद 
(प्रहृष्ट) › समिद (सद्द), हियय {श्दय) 
उ णिब्बुद (निदत्ति), पाउस ( प्रावृष्‌ ), इहई (पृथ्वी ), पुटी (षम्‌) 
ए गेह (गृह) वित 
अर्‌ करिवि (क); श्षरेवि (स्ख 0 स); 
रि अम्हारिस (अस्मा), रिसि (ऋषि) | 
§ 3 इ & आओौ 216 शध ८21९९ 10 ए & जो 0 2650196 1५10 अह, अड, इः उ 
देए देवय ( देवत ), नेभित्तिय (नैमित्तिक ), वेहओ (वैभव), वेय (वेतादथ) सरड, (स्वैरम्‌ ) 


भद्‌ खदरावय (परावत) दएड (देव), व्रि ( वैरिन्‌ ), वहसाह ८ वैशाख), वदरा ( वैरान्येण), वडतवण् 
( वैभवण ) 


(क्न्य) 
१ भोसह (ओषध), कर्टोय (कौत), कोऊहरू (कौत), कोसिय (क्तौशिक), गोड (गौड) 
दोहय (दौमेग) सोहग्ग (सौभाग्य), सोहम्म (सौधर्म) 
अड गडरव (गौरव), पडर (पौर), पडरिस (पौरष), रउद्‌ (रौद्र) 
रा (8लार) मारव (मारव) 
ड (82९15) खक्ख (सौख्य) 

8 4 पा 6 6कत्वु०्प तक्र, दे जो, गा ०४ला ए०क्रलाऽ हल्ला वलक्ष 
€व1&€व = एप 8010663 चला € 35 5010477 0 62161111; 25 07 ३75६2766 
ए€०िप€ (0णुप्ण८ा ऽ. 6 वृद्व ग € रशाद्ण6 15 0कल्€ाः 16६०6, ("75 
15 80 1 ६०€ 72 165 ६७6. 

अक्खाण (आख्यान), अग्गेय (आप्रेय), अग्धाइय (आघ्रात), अश्वरिय (आश्र), अजा (आर्या), अस्वाण 
(आस्थान), जविक्छण (अक्षणः), इक्लण (दक ण), पिक्लद (परते), सिद्धि (ष्ठन्‌ ). कवि {० कापि 
8१ छ्छिबि 01 केवि 216 त€ ६० 1६6, 

(३) € ००६6 प्टपतवलणत र [लाह प& 06 र०क्ला, 50016६1065 €प९प 

2८ 16 008६ ग पुप्प) 15 950 5€ला €, &. | 

नेउर ( चपर ), अणोबम (अपम), पोत्थय (पुस्तक) पओोहण ( प्रवण ), पायडो (प्रकट), दोषित्थ 

( वित्र ), सोवासिणि ( वासिनी ) 

9 ५, {16 ञ्जा ० णाप 15 वपरवंद णर 5001६6८6, पप {प 50006 68565 

{16 8107६€प तष 0170६ € त४€ ६० 71618 


` +° एप्त कन्ण्न्न्नद्क्न्नत््रप्राा दिण/ भभ्यपाभः, ९१. ;8०€्‌, 1 प्र 829 ६६८, 
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आरव (आर्य), कमह (कमस), कीर (ब्रीडा), बा (बाठा), टीह (ठे), वीरू (रीड), साठ ( शाट) 
§ 6, प ४३४ क्र0ाद5) धल 6०9६ अ 15 0050६60 ४० उ 
इत्यु, जेत्यु, तत्थ; जा, वाड | 
तृणं5 ९४२९८, ॥0प्लष््ा, १०६७७ ००६ ६६६८ {21206 € 8 010 15 ३0460. 
ञत्थद्‌ (जेत्थुजि), तेत्यद्‌ (तेस जि), तासई (ताड जि) 
§ 7. 7०६६3 अ ;5 1 5076 64865 0700609 95 2150 ड 
रण्ण (अरण्य); रतिन्द्‌ (अरविन्द), वरगी (अवल्प्रा), इडं (अकम्‌), हैन (अधस्तात्‌), वसह 
(उपविशति), वइ (उपविष्ट). 
§ 8, (0४६३८०१ ० ॥क० 6००5८्८प६ण्८ अ, 20 1088 ग 2 क्र001€ 5112716) 1 
50छ्ा€ ९85६5 त४€ ६0 510८ णह 07 पट) 18 566 19 ॥0€ गारा 
ठमाई्‌ (एवमादि 110 ८&# 27. वमाइ), एमेव (एवमेव), भविक्त्त (0 भदिस्यत्तरभविष्यदत्त) 
उज्जा (उवञ्श्ाव); पियार (पिवयर), भडारा (भटयरय), वदावां (वडावय) 
$ 9. भ्यः श्रुतिः- 015 15 20६ 2 १6्८पा श्प ग € 40. 0 21 ०६6८ 
एद, एः € 199 86068 08१6 वऽ 17100८६ 2 य ६0 वप्त 2 10126४5 
एलका 2 71द८6्वाणद् ए०फत्‌। (हलणला माफ अ 8० आ) 20 ४०९ 0101४ अ ०४६ 
10 ४०८21280 ० ००5००४15 (€ § 12). 0षप (लः 1285 यु रलिः 8105६ बा 
० €1ऽ, 7 पुत्तियहुन्एति अहु {६ 29105 521111-71285. 
अणेय (अनेक), अन्धयार (अन्धक्रार), अवयास (वकाश), करयर (करकट ), मयगल (मदकल), शेय 
(खोक), पायड (प्रकट) 
अणुराय (अवुराग), आहोय (आभोग); नाय (नाग), मोय (मोग), आयड (आगतः); 9४६ 2150 ओआगड 
2० आ गयु (ग जगत) 
अवियठ (भविषट), आयरिय (आचरित), उष्यार (उपचार), कवय (कवच), रोयण (छोचन), आयार 
( आचार ) १८६ 2150 आचरह 
भभमोयण (आभोजन), गयडर, (गजपुर), तेय (तेज), पव (प्रजा) वत्ता (वंश्षजाठ), स्षवण (स्वजन) 
अक्रियत्थ (अकृतार्थ), अमय (अशत), इयर (इतर), ताय (तात), धुय (धुत), हय (हत) 
आमोय (भामोद), आयर (भादर), सेय ( सेद्‌ ), छे ( छेद )› पनूयएहि ८ प्रसनकेः 1876 ), 
अविताय (अविषाद्‌), पाय (प्रसाद्‌) 
1६ 15 वाक्रिलणा ४० ऽव 1119 ०705 1116 वैयार, खयाठ, य॒ 15 १४८ ४० ४115 (ऽपर 0 
& 76 (६7656४8६ ०६ ज. 7० याण, याणिड 1४ 15 नल्व ६6 [वा | 
$ 10 "व" श्रुति. {115 18 ०0६ ३ एल्८पाकपछ ग भाद एध; एप 3665 0 06 8 
{टद््ा6 9 81 67011. 013166६ तप तप ठप व्प्ाठाः 45 पा. प 8016 ० ६०६ 
{गा0न्मंपट €थणण0168 3६ 712 06 टु01816त्‌ वफ 25 १४6 लं्ा6द ६0 259118० 25 
{८ उवजुव (उपयुत) {0८ उवञ्खयं 0८ 01551011041100. 28 10 उवय्‌ ( उदक ) ०८ उयय्‌. .1 उवह 
(उदधि) € 14€०५€ ग ड 15 नाल्व्‌$ 18664016, 10 अंखव, कुरव 1६ 13 €्01101116 प 
€118736६€ा. 
अंखव (अश्च), कचुव (कन्चुकम ), कुरवह (कुरूणां), पञ्वहं (पश्चकानामर्‌ ) 
उष्वेवड (उद्वेगम्र), दृहव (दुभंग), जवर (युगङू) 8150 जञ ले 
उद्टोव (उष्टोच), छवमि ( खञ्चामि) 
उवज्ञव (उपयुत), दृव (दृत), पटूव (प्रथत) 
छव (खता) 8150 छय, इवपञ्चमि (श्रत) 2150 सुयमञ्भि, हुवा (हताश) 
उवय (उदय) 2150 उदय, उवह (उदधि), 2150 उअदहि खेविय खदित), रोवह्‌ (रोदिति) 2150 ₹अई 
आवड (आयाति), चिन्तवई (चिन्तयति), जोवह ४५ 2150 जोयह्‌, जोह ` 
(018 0651120 ए€्कनत्धा व 27 यं ०४ अ 51105 ५18 715 15 20 8 द्व्य 
४६०४९४५९ 7४16 0 ४6 [दप्ुप९6; एप 35 वप्र ४५ पल्य 0धए6८ 9 धणं कपाद्रह्। 
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01८०४156 06160 0९ ४४€ [व 01 25 तपा६६४५००, 62565 1८ खोक 70 णण कध जाष्वश 
8१० 02६ €ण्ला 0676 ४06 बप्ौप्रला 0 086 570९0 2 व्‌; 35 71 मोहे 20 ङौ 2150, 
त, ए. 07 9119 ४2 व्‌, 586 § 17 
(8) (0504775 
706 490. 5005 2 एला एव1198 एला € ग ध06€ 6803६ €००७००2०६४ 20 
27865 10 4 हल 2] छव 10 15 168066६ पधी ४06 दर ६७, 1६ 510 (1) ५०८३ 
5460 ० 60502765) (2) प्ल ऽ0्लिपाणहु, (3) 2351६दत०० (4) 3011६108 
प 0 ऽषवाव0 दत्‌ त अाएा{द<प०य 2 60णुप्पता5, अपव अपक्षः एष्हनपला३. 
$ 11 ण्म भा ल0ञ्०पदपा5 पलार पपतव्रञ०हत्त्‌, हन्न यृ 2० |/--3। 
716 ०४०९5 25 77 दिदहि(छति) धूय ( दुहिता ). 
$ 12 ४०९०1500; -- (पठतां प्लाह्णद ऋपा तल उ८ल्०पएवङंपहु ए०क्र615) , 
० पणडञछातभल्वे ९030083 पला प्रत पप्तः 4 पङ (0कञ०्द) €ष्टलु६ € 
णित 6050ादण४) ६06 66601418) 51011805 20त्‌ ठ्‌ पाथर १9660716 8 प०णल, 
क्‌ 20 ग्‌ आउ ( आङ्कुञ्चयति) ४८४ 2150 आकुंचद, मद्द्‌ ( खगेन्द्र ) 
च £ ज्‌ अडआरे ( अतिचारेण ), कयाद्‌ ( कदाचित्‌ ), गइन्द ( गजेन्द्र ), राजा ( गजन्‌ ) 
त्‌ 22 दू अड ( अति ), अवदृण्ण ( अवतीणं ), आएस ( आदेदा ), उदय ( उदित ), खेद्य (लेदित) 
पदषरह ( प्रतिस्तरति ), परिओस्िय ( परितोषितः) 
प्‌ 80 ब्‌ अडब्डु ( अपूवे ), कयरउन्नी ( कतदुण्या ), काउरिस ( काुरुष ), कुदअ विय (कुपित), 
गयडर (गजपुर), नेउर( नूपुर ) 
य्‌ 2४० ब्‌ आडस ( आड्‌ )› आडह ( आयुष ), जाओहणु ( आयोचनम्‌ ), आइढ ( आविद ), 
जालोकि ( ज्वालावडि ), विहुजण (त्रिञवन), पट ( प्रविष्ट ) 
पभोहण (प्रवहण) 13 एला 805 6286 0 5८८८८८2. 
$ * 13. ऽरिहा 9 ©00500ब४5 : -- "6 087 ५०28 072065 कऋ€€ ३0 ६८ 
उथपाकडलपः वहपावपुक 5०्लिपतत्‌ ऋय पह पत्था. न 6 एण. € पाल 142 एष्ट 
028 ए66दा756त पालाण. =(866 20076). व6 ०णाङ़ = लर्वणलऽ ० उरगाय ३प 
49. 276. 06 06607815 270 प, (पल 10168६6 ४0६ 10404215 4 01, 300 5 
4668 ० §द्ा856€2 4700. गध0णद् पवता ३६ 15 11202125078 ^ 791. 
द {0 ग्‌ मयगठ (मदकल) 
ट्‌ ४० ड्‌ कटक ( कटाक्ष ), कडाह ( कटाह ), क्वडु ( कपटम्‌ 3), भड़ ( भटः) 
द्‌ ० द्‌ कमह ( कमटम्‌ ), पीड ( पीठम्‌ ) 
ड्‌ ८0 क्‌ आमेकं ( आपीड ), कीर ( क्रीडा ), वीर (व्रीडा ) 
प्‌ ८० व्‌ अहिवह ( अधिपति ), आवज्जह्‌ ( आपद्यते ), भवीञिय (आपीडित ), पाव (पाष), 
व्वह ( पथ ); सावराह ( प्षापराध ) | 
प्‌ {0 ङ्‌ (18161 85 1) आमेर ( आपीड ) | 
$ 14, (16 2972८68 ० 21] 1235865) €षतलु 16 एष[दा5§ 20त्‌ (लाला, 
फ1160 5101816 पत्‌ प्प पाति (ल्द 0 ५16 इ, 
च दुह्‌ (दुःख) ९८१ 2150. दुक्ल; नह (नख), छह (खख), सहि (ससि ), उड ( इख ) 
घ्‌ भविहाय (जविधात), जह (ओष), जिणहर (जिणघर), दीदर (दीष) 
थ अह्‌ ( अथ ), अहवा { अथवा ); कह ( कथा ), पुड्‌ ( थ्वी )› सणाह ( सनाथ ) 
षू अहर (अघर), अदिद्धिय (अशित); कर्होय ( कषौत ), परिदाविय ( परिधापित », 
विहेय ( विषय ), हम्म (1 वम्माहम्मि धर्माधर्मेण ) | 
९ दाडिमहठ ( दा. फट ), खक्ताहर ( इत्ताफठ ). ८0611102 पुन्रप्फल (पुण्यफलम्‌ ) 
भू अहिसेचिय ( अभिषेचित ), निहुज ( नित ), निहाठिड, ८ निभालिति ), विहृ ( विभूति ) 
विहय ( विभोग 2, सहाव ( स्वभाव ); हभ (शूक); 0६ दल आभोदण (आाभोडन) 8150 
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§ 15 द्‌ पाद्ाङ् वपत्‌ कण्ट तत्प्र पलाश, 15 #6ब6त 25 वप 4 पष, नत्र 
311 ०६॥€7 ए0६०४8 ३६ 06007865 श्‌. श ्75 15 51667 4 1त्वा32त01501 = 2त ०0६ 8 
96्0पथ 9 6 4799. (85 ल गान य् 06510200 का] 37०) 
मयुर (नगर), नरां (नराणां), निहूय (निग्धत), नेडर (नूषुर), अत्र (अन्यु), मत्तह, (मन्यते); णिहणु 
जड, अप्यित्तहिः अकगण्णिषि, णिज्यादय, णिभ्मिण्णड, समण्णुड्ण, 
§ 16 श्‌ 9९९0765 ज्‌ {पवा प्लवा ब ङ 87त्‌ 10 (तण पप<७) प्र06प 70 85 प्प 
18६60 25 1" जोगग (योग्य). 
72/27" जह (यति), जण (यञना), जक्ल (यक्ष), जाण (यान), यर (युगर), जोग्ग (योग्य) 
7,/277 अजोरं (अयोगेन), उव (उपयुत), संजम (संयम), संजय (संयत); संजोय (सयोग) 
27 ८गद 08 अज (अदय), अज्ज अ (आयक), र नत्त (पयात्न) 
§ 17 व 76121115 77 21 {0051६075, €ष्८ल0६ 17 780 62565 ४६ ६16 €, 616 ३६ 


25 02 44 9690916 016 उ 97 ६06 24256 210 ष धा, पि. 201 4 ८९, ४112095 
हद दकव 9 0ााद्ा्था व्‌ 2 {16 500: -- 
उच्छड (उत्सवः), जवाणभाउ (युवभावः); परिहड (परिभवः), पहाउ (प्रभाव), महाहड (महाव), वासड 
(वाक्तवः), सभड, (समवः) 
एवाप वकद 2 56््छ्वतवव्यष व्‌ 
अहिड (अधिपः), कराकलाड (कठाकठापः), दीड (द्वीप), पाड (पा), पयाड (प्रतापः); भडड 
(डपः), साड (श्राषः) 
115 61806 15 एटा ६0 400. 
9 18 ^ एष्टा म € 49, 10010 15 ४06 तौाव्०&€ ग अ, क 10४8 ` 
व (44581156 बू ) 1४ {6 975६ {1518766} इत्‌ 110 वं 5810560 €. {015 489. 
{६ 185 0680 व्ल प ए उपल त ४06 पठतलता गलथ्<पुक्नऽ) €, &, वद्य 
(पुश 616. चपऽ 500 पपु धल तृ०56 वमिप कपा 6 00. 
नवकारिय (नमस्कृता), नवेप्पिणु (नत्वा), निविसिं (निमेषेण), भवय (रमणम्‌), रवण्णयब्‌ (रमणीदकम्‌); 
सावयप्णु (सामान्यः), वस्मह (मन्मथ) 
भवणु (रमणे) (12609118 ८ ताल्वा 16205 भर्वूयु णता 15 ४16 कह्िपथ्‌ ग 0132 ). 
{7 0६6 ९8568 ६00 दू 15 {0 06 €श€८॥९ 1" {1866 0 व+ 11161 18६6 13 0८४१ 
ध6 पालय प ल एलापव्८प्ाऽ, कएल 17 0656, {06 01121121 ८४242520 €~ 
74067 ° वू 15 07681960 77 {6 ०८८ 5च्धढ7छ प्ल 10 11211 02568 15 566 @1 {16 
16060118 5112916. €. £. 1४ भंवरा 4201. भर्वर (भ्रमर), 1/1 यवदरे ८". भख, 2४, नाव 
4720. नार्वे, नाम, 20. गांव 4700. गाद (राम) 
{प ऽ०ाष€ क्र0705; 77 छपा कणा) पाल दद्द ८0212667 5661045 ८9 € ७0 
वित णड) ताथ [6 ०ाद्टथ्‌ व; 15 तलतण्त्त्‌ व 55 00201860 ६0 ड €, & 
उजउ (उव्यम), खेड (क्षेम), जरणा (यदना), नाड (नाम), पणाड, (प्रणाम) 
9 18 (8) प (6 (० 8. व्‌ 5065 १6८०765 म्‌ 11 4700. 
एम (एव), पिदिमि (परथिवी), सिमिर (शिबिर) 
16 1््लाा6त्‌ा 2६८ 569६6 ६० पाऽ ९0206 15 0611805 £0 96 5660 11 0105 111६6 
जास्व (याव्‌), ताम्ब (तावत्‌) | | 
$ 19 028 ४06 अिद्ण६§ श्च 06601165 स्‌ . घ 16112118; छू 066011168 क 101त्भाक 9 
20 स्‌ 1601211. 


तय (रात), किक्ला (्िक्षा), उक (ष्क), विति (विशिष्ट), तिहि अन्‌), सोह (शोभा) 


सयरू (सकर), सित्र (सेनय), | 


नम्बर न्न्व्न्न्प्् वा 420 8८00701 ६० प्त ००४०४7० 0788 7प्९ {0० {४ 597, 


15 
छट ज (वटि), छड (षष्‌) ४८४ 2150 सोय (षोडद्‌.), विसेत (विशेष), विखाय (विषाद्‌), रिति 


(€) (पक €0 5057275 

$ 20 ©०४] ६०८९४ 276 {€2६6त्‌ णव0 पञ], 25 15 ६016 211६8. (2) 1 तम 
००6 0150112६} 17027120 ६06 §6€८०प्त्‌, 15 02006, प दपर 0 2081६00 
४0 216 लाला (9) 35126 ०८ (८) 5604८4६6 9 92८2259 ददछ 07 = 20 
27८ 8.5 ४ 881८2 62115 1६, 

(2) (06४5 [तभा ता] ६6 [दा 075078६, कृ काङ्ग (0८१७ 
४४३६ ©0ाप€ 110 ©0पतवल्दप्ठप 06716 816 {0056 (1) वव्र ष्ट २ यर्‌, ठ्‌ व्‌, 0 ४४6 
86600 {1466 8४ 5६6 0065 85 (2) 1146 2 च्‌ 06076 पलप, 


(1) य॒--चाय (त्याग), चह (च्युतिं), जोहेगण (ज्योति्भैण ), तङ्‌ ( त्यज्‌ ), वार्ड (व्याप्रियते) 
०५ कय (क्रय), कीर (क्रीडा); दुम (दुम), पयास्र (प्रकाश्च), पवद प्ात्नोति), पिस्म (परेम), वय 
(वरत), छ (श्रु) 
पह ह 00765 कर्हि चू 2 2 शक्र 0६6८ 6018015 52८८2644 2150 ६2६68 
0126685 11 5016 ९2568. 
किरिया (क्रिया) सिरी (ओरी), उमरदइ (स्मरति), सास (च्वास) क 11101 13 2 एष्या 


व्‌--जाखोडि (ज्वाठवरि). दीतर (द्वीप), बीय (द्वितिय), खग (स्वक); सर (स्वर), सामिणि (ख्वा- 
मिनी) सेर (स्वर) 


[प 5076 68568; 10 फल€ण्ल7) फ € 8 घ्‌ 1166665 व्‌ 52८7८254 टट ४६168 11268 
विण (स्वम्र), छवह (स्वपिति) 
ठ्‌ पञ 510 5 52८20८22. ८2, प160€॥ 8 5101127४ 01666065 ४ ० 20 ०४७६ 
00050709", किंडिन्न (ङिन्न), छठि (ढश), सिङितडइ (श्छिष्यति), 
(2) च्‌ एधः 2 क्‌ 00०7६65 ८0 ब्‌, फ 2 त्‌ ६०65 11६0 थ; 
संम (स्कम्भ), थण (स्तन), थवञ (स्तबक), हत्य (दस्त) 
पाध 2 चू 06601685 न्दू 0 ण्ड न्हाण (स्नान), न्हवण (स्नपन) 
10 & प 6112865 ६0 दू; फाय (स्पाञ्चैक); फेस (स्पशे), फस (स्पश्रति) 
४9 & ठ्‌) 15 ८467द6त्‌ 1०६0 106 [वला €. &" कडिय (स्फटिक), फदइ (स्यन्दते), कार 


(स्फार), फुड्‌ (स्छट) 

1६ 2 मू; 1167268 ६06 [8४६€7 10६0 3४8. (जाई-) सर (जातिस्मरः), 2150 क्षरिडं 
(स्तम्‌) 

स्मर 2130 4865 ६0 श्च॒ 28 10 ६6 णा०्य ०४ :-भरह (स्मरति), विभय विभिय 
(विस्मित) 


$ 21. (0णप्८) प0प् पापंमाङ्, 216 855171112६6त, 116 25510112६0४ 33 लंप्ाला 
0101688106 07 76168516. 1{ 1676 15 2 10 ण्णर्‌ न 0€ 16 (0०८८8 ३६ 35 
10271 510107160€त्‌. | 
1 70768816 2551111124601 : ~ 
कजत (युक्त), अत्ताहर (खुक्ताफर), रत्त (रक्त ) 
~ अज्जं (अद्य), उप्पप्णु ( उस्पन्नः ), उन्भड ( उदुमट), तप्पर ( तत्पर ) 
प्‌ कर्म ( कमं ), जस्म ( जन्म ), पत्त (प्राप्त), सदात्थ (शब्दां ) 
अन्तस्था दृष्प ( दपं ), मजाय ( मयीदा ), पवत्तिय ( प्रवतत ), सम्ब ( सवे ) 
स्‌ अच्वरिय ( आश्चयं), अद्र ( अष्ट), छक ( शुष्क ) 


25 [काट त्‌?४"8 णा6 800४ 06 ०४०४३ 76काध०छ ०६ ववम, उ प 898 0068 १०८६ 
001४710 19 0प्ाः कणाद, 
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2. 61655196 2551116, 
त्‌ अन्मे (अद्रे ), इवग्मि ( दवाग्निः) 
प्‌ खक्तत खक ( उक्त ) | 
अन्तस्था-अद्छलाण ( आख्यन्‌ ); अन्न ( अन्य ); कलु ( कङतर ), शच्च ( इच्यते ), मित 
( मित्र ), सष्धजठ ( सञ्चज्वङ ), 
§ 22 57872६60 0४ (1) स्वरभक्ति 200 (2) वणापजन 
(1) अच्चस्यि ( आश्रयं ), अरहन्त ( अहत्‌ ), 2150 अरन्त अर्ह ( अहत्‌ ), आरिथ 1 
किस्य (क्रिया), कडि (ङि), छिरिन्न (किलन्न), किठेस (क्लेश); ग) › खक्ष । र 
16 ० €] 15 द€पला-वा वललाप्प०९त्‌ 9 06 अप्ा70४०त०5, €, £, किलिन्र छ 1161६ 
६6 इ 1 {06 ०121 9, 085 तललापा प्लत च€ स्वरभक्ति ए०णल्‌. ठप तपं 15 कलिल 
अरणिं; 6. £. अरन्त, अरिहन्त 20 अर्ह 211 {071 अहन्‌. 
(2) वर्णापजन 0 2001६10 ०7 2 16{€ा, 15 {€112{05 2 {6 02716 (21 5110 
1061४46 स्वरभक्ति 1. €. 56041210 0$ 07 व्तवतवाप्जा ग 2 स्वर.) 
अम्विर ( आम्ल ), तम्निर ( तात्र ) 
छ मक्क म 07165 10 88 [01102116 921त11-6015067120६, 
§ 23. 506 व 6०८४७ 27८ 56612 ६६2४६. 
ज्‌ 9660065 ण आण ( आज्ञा ) 
ननाण ( ज्ञान) 
नन पदन्न ( न ), सन्न ( सज्ञा ) 
घ॒ 06001465 कख अचकु (जचक्चु), अक्लय (अक्षय), अ अर 
व (अक्षय), अन्तरिक्ल (अन्तरिक्ष), एकल्षण (ईक्षण), 
„ ,› ङ्ीण (क्षीण) 
(721€[) ह निहित्त ( प्िक्षिप ) 
क्ण ( ध्यान 2; सन्ना (स्ष॑ध्या) 
दणि ( ध्वनि ), साध्वक्ष ( सज््नस ) 
छ अच्छर ( अच्सरा ) 
छ मच्छर( मत्सरः), वच्छहु ( वात्सल्य ) 
च मच्छ (मत्स्य ) 
„, भ्‌ समरु ( संस), भर्‌ ( स्मरति) 
स्‌ सरह ( स्मरति ) 
स्ट अन्हार ( अस्माकम्‌ ) 
2) च्छ्‌ मिञ (ग्रह्म) 
, शभ्रविभटढ ( विहक) 
$ 24 -5८72क८ ०४८८८ ८०४5०४405--4 17, 80005 ०४५४०1८ 01500211 161 
धला€ ला ०016 1 06 0ाा्णद्‌, प पदपु ९8568 प्ल ८2 6 €न्प01216त्‌ वक्व 
25 तप्र€ "0 (€ 6ना्<प०ा68 ता पल6) 70 क0ला5 85 तठ ६0 20210, 
अपरज्जिय ( अपराजित ), 116 57101॥6€01& ग जा 1" षरा 164 765 ००६ गजि 
1४ ९010€08बध0प्‌ 
अम्भो ( आभोगेन ) छ1616 {06 30वला ह 25 ८201560 {€ ०0070111 
अवगप्णिड (अवगणित ) ० 1८ 20810 ग मन्निड, 0676 ५९ त्र 75 01 न्थ 
५४ ( प 2 । 0 ६0९ 2112108 07 परृष्पर, 1671 ष्प्‌ 15 16161181 
४ पकमिडू ( एकेक ) 22219 2]01968475 10 ॥दए€ ©01€058६07 १००1६ © 
व्ल 80 0 फ6€वद्द्ा०६ ग ठ 1 "भिक 666381{8{65 वणप ण 1 
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किट ( कृतम ) \ 16, 7 निवि किड कयंतद॑तेतष्ट, 11676 वि 24४5६ 06 10118 0८ 46776; 
50 हिः 15 ००८१166. ¢ 

प्चव्विह ( पञ्चविधं ) 0५ ४116 2210४ 2 खटविविह, छष्विह भ 11676 घ्व 15 166 ध पाव६९. 

वविरखमाणदण ( प्रविक्ता ) ८€ १०८०1०8 35 206६ ९६82. 

पुञ्ज ( पुजा ) 11616 ४४6 १०८४०४६ 92 06 16217060 25 तल ६0 ४16 510116५. 
10 ङ 

पन्च ( पुण्यश्च ) ४16 12126 01 कू ६० धक्‌ 15 2150 11160 ६६४88. 

म्बक्िय ( पूवेकत ) 11616 ४0€ १०४००४६ 18 १४८ 10 14076 ०प्. 

बहुग्युण ( बहुगुण ) 1115 १०४१०1१०५६ 15 €णपितलुङ व्ह ६० <€. 


बिनि ( दौ), ०४ ४0€ 20210 ग तिननि (त्रीणि) 016 ६06 तत्य्ाण्ट 35 16्- 
042६6. 


श्बह ( रोचते ) 11676 76711875 ६€ 0०४1€ ८0४5010६ 15 तप्€ 10 ध0< (0916 
० 00पुपहुभ्प०ण, इच 9678 1682706 28 0 ४८ 40 6258. 

ध्वहह ( वहति ) 70 भणि ब्व 676 ६1€ णि 25 &०६ ६० € 19४६ €धपटमाङ, 

खंचल्ठिड (सेच्ङित) 2776825 70८६1 64058 प) 7 ००४ 264८660 25 0102026 ० 
00४1८ 21107 85 1" ख्व. 

कककेय 25 27 20 21६6९०26 ए€ ४० साकेय, 716 वध्र 35 76861४८. 

उकिकिक ( शक ) 016 फणणात्‌ पणा धाः ४6 ऽश्वाथ०थ््धं 25 ऽप्रिलल्ण, 
8 प पलत 7त्पृघ्ा€5 ६06 तणा ०४् इकिकिख्येष्वमि जा वहसाहदहो छा 173 

शुध्वहं (स्वतानाब्‌ ) 11161 00& 11६ ४0 € शुदं, ०९65 1४5 071८१८६ ६० 16६76. 

सिङिवि 15 ४6 01115 10६31 60४६०९८६ ४०६ तप ६0 ४1676. 01675 276 क्रिंड 20 ष्वद 

$ 25. 1४ 8 {€ ८8568, € ६6 0८६ 15 37707016, ४८ 216664४8 
89112916 ९६६5 80 द रव्छढथः 85 & 607106052004., 

अंचण ( अन ), अं ( अश्च ), चडरंस ( चतुरस ), जप ( जल्पति ), 
दैश्षण ( दशन ), वंक ( वक्र ); विंभरू ( विह ), वभय ( विस्मय ), 
1. 0८0106४ 
& [^ प(0कि 

$ 26. अ 03565 (25८, 21 १५६. ("1115 2150 11८11665 {06 €01561120॥६1 08256: 
101 9415४, 11160 8१८ 105६ {2६ 611272८ 11 6 सिद 1105 ल ४८८ (1) $ ४१९ 
2001६01 भं अ ६0 धल णद 6०४50, 07 (2) एर ६6 त्नण्‌ ग 
0501211६. [2 € [रधा ८256 प्ल एलग्हु ६0 धा व६ 1258, ४0 कत पालाः 703 
१०७6] 2150 961685९ 90116165, 110 €<, €005081181 92565 9660116 कट 
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28010. 917 प्ा8 लाप्ः2] 
# भाणंदु, कषु, चतह, भविस, मड, बाटः 1८ अमरिद्‌,> कटस, छडय, जणविंद, दोहढभ 
कद्ियथ, अंवराई," जाणड, दुण्णड, उष्टावणडं निंद, पष्ठिय, छर 





7 गुषर्हह [भ &०४ पनत कथणदटद्छ 07 ४6 2085108 0 0077168000द10ह = परणन्लः {008. 
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गओ, घोसो, धाइ, भासिभो, व्गिहो, चिन्तन्ता* पिक्लन्ता, गमन्ता, श्यन्वा, छोया 
इञ भाय, स्ावण्ण 


र अवटोयणु, चारि, जम्मेतरु, फट, वयथ प अंगर्ई, कत्र, खंड, तोरण, परस, 
काण्ड. पहाणडं रसर्हु, वयणह, खद 
कम्मं, कलत्त, धम्मं कुषम, चरण तोरण, 

4 €८, 

 उञजउ, उज्जोउ, णाह, णेः पत्त, विया, काल, निन्मिण्ण, पोय, भोय, वियप्प, विरस 


हतु, सेणह, सोउ 
सदत्तिवेहोः (7 5, 2) 


पि कञ्ज, ` कारण, घर, वयणु, सउ प डमर, , कर्कं रवद, दोः ° भास, 
नदणह्‌, सन्द, ° हारहं* 

1151, खाहय (ण लाहयद), वोदहित्थ 
अवियारि, घणवाङि, भविसिं, परितोसं भंवहि 2 ° छिन्दुभहि ^) पुण्णहि, वयुषि" 
णिणाहि, वितति", सविसेति ›' तरंगह्‌°, कुरुहि ` ° गुणिहि ~ दिणेहि“ सचरहिः 
अवराहिः ° क्षदृहाणि, दुराचारिरहिं " 2, वहनोर्हि 
कञ्ज, काट , ग्वे, पयत्ते , ष्पे, बाङे-, चडपासिषहिः° (पा 5, 3) 
विणो", (सि) पत्ते" (+र 3, 2) 


करिण, गणहरिण, एुण्णोद्हण, लिरिण, हस्विटिण 
अहम्मेण, ` ` धम्मंण, कन्नण, छ्रेण, वणिवेरण 
केवलेणंः ` > दोहृषणं, हरणं 
491. दोह ' * (1 21, 12), वेचणमहृहु (771 21; 
8) 
अदत्तदाणहो ': (प 15,5) जंपाण्हो (पाए 
5, 2) नयरहो होन्तडं (र 16, 2), परदे 
(आवड 777 1, 5), सणेहदहो (उत्तरइए17 5,2) 
स 
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7 + १,१५.॥। 

€ .शुडशर्ष, अ 9 -() गयः मः ण्ण, युप्ण्ह, + 

धणहो, भवितत, हस्यते वता, विक्कमपरा्ई प 
वारु,  सष्युर्सिहू जिर्यतद > °, महदह, विरूसतह 
परमेसराञ्* ०, छोयस्तः ° अप्पमत्ताणः?', भत्ताण, मिहूणाण, र्थिदाण 
हइरियत्तदोकेरी वेदिण, रोवणाण, लोयणाणै 

1,06, अग्ग्‌ड,‡ ° अदरमह, काङि, गयडरि, दिणि वहणहि ° (आरद 77 22, 11) 


पगुरणि, रहहरि, रोड, प्षाटिः 
कीठन्ताईः3 (07 वहू), तरक, पकः 
वणि, वयणङ, वेठाउङई 
काङे,2 ° पाडसे, सम्मत्ते, सोहगे 
अच्छन्तए्‌>*, उन्हालए तित्थेक्षए, नच्च॑तए, 
पसश्तए, ससिकतए, पाणिर 
कालम्मि, मोत्तम्मि, घारसम्मि, माणस्मि, 
वयणभ्मि, विहिभि 
८०९५, परमेस्तर > 5, पुत्त लोयहीः०, वणिडत्तहो 
9 27 इ 4565 11256076 376 २0 एषा यप््ला०प5 20 0 ^ 799. 
०८०. गदिः 7, दिणमणि, वणवई, महारिसि दही 
५५. पड (अणुअंचिवि) | 
1४5४, घणवहूण 3, ददिरे, मतिसिडं 3 3, 2 


&. 1, 
0९४०. कटडंहिः ०, धणवहूहि भाद 
¶,0८. तुडिहि3: 
४०९. इयबडि 
$ 28 उ 02568, }{25€ 1116 81 प्ट 4 2150 210४ 11161005, 
गैप०, पहु, पहु, 33 (८०5१० 07 6856) गुरू (१1. ० भहार्टम) 
&५८, अछ, गुरु, पहु, बन्धु (पणविप्पिणा), सेउ चङ्िखिहि* 
1118, 
4 03. 
€. गुरुहु > धणं, वणं: 
व,0०९. 
४0०८. पडू 
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§ 29 १¶0€7€ 276 10 ऋ 02565 ‡1 6.72. 96€ ९0001085 0 € ४०5 290%€ $ 9, 
("ल ४29८ 9] 09660106 405६ अ 02565; 14161 हू, ड 04568. 
०५. जणेड (जनपिवु), पिड, पिय, पियर, (पिद); भायर, भाई (जातू); मायः *, भायरि (माता) 
125६. पियरि” अतारि" (अर्व), वरइत ( भायरेहि 
भायरेण (जत्रा), मावर (मत्रा) 
७६०. मावरिहि ( मातुः )› मायि, भद 
४००८. मदु माष 
भाया 15 71074 मावा 200 59 2 84151151, क्षत 15 ०166४ 604 स्वत्ता 200 50 
1 4१14 । 
§ 30 05011218] 08565 118 9€ 21508 51520626 2४ १७ € 98565 276 81046 
{700 ६6; लंपटा (1) 0 ववत्‌ अ ४० ल 60णञ०द्प © (2) 9 ताभुणण् २४, 
{+€ 06 168 1156 0 ०6 क्र अ 02568) ४06 12४{्टाः ६0 हू 2० इ (*वत€ङ) 04368. 
30761716 ००६४ {6 710८658565 02068४6, &1प1४£& 256 ६० १०४१०1६ 72868 {7079 ०€ 
2० {€ ऽथ16 010, €, 2, गाय॒ 8 राण | 
318 ए1६१ एप 
०७. जुत्राणु ( युवन्‌ ), पन्थु (पथिन्‌), राव्‌, राय 
गाया, राणर्ई (सजन्‌ ) 
परमष्पञ ( परमात्मन्‌ ), सामिडं (स्वामिन्‌) भणड, भन्तिणद, मैति 
4०८. स्षाभिः सिह 0 इन्‌ 08.565 
105६. मणु ( मनस्‌ ), महिम ( महिमन्‌ ), 
७९०. अयषहे ( अश्वस्‌ ), कम्महो ( कर्मन्‌ ), बन्दिणह (बन्दिन्‌), मन्तिणह, सिहिण(शिखिन्‌) 
पिम्मड्‌ ( प्रत्‌ ), मन्तिणहो 
1.०6, जस्मृणि ( जन्मन्‌ ), भणि ( मनसि ) 
$ 31 आ 02565 {€1111118. 


7२०८०. कत्र: , किय, वय्‌, बाढ, मार, खीर, सपय तियञ, परिपुत्र्ईै° पदउ, सउन्नयंँ 
6.९५. कीड, घोषण निद, साठ, 
1057. कत्रः”, करुण, जीहदद, खड लीलः 
॥ , विहवन्पहाश 
201. उज्ज ४ 
€. कृमि *38 दीणहिः वहूअहि ९ सङअहि महि“ ° (तण्ड ), वरविर्थुहि 
बाहुलयही 3 °, समवयहो 
1,06, छायहि 4", रयणिहि" 
पहाए^-, हष 
०५. अयाणि, भडारिश 
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015126६ ए€ 16 0 ४6 इं 2368. 


७1080127 11121 
००, कामिणि, दासि, बङंधरि, वावि, क्षवत्ति इत्तिऽ, कुमारिड, ज्चवईड, तरुणिड, नारि (12 
कियत्थी, जणेरी, पसाषियिपथी मती, मदी; 22 4) पत्तिड, मगर्वरीड 
सदी, ससिवयणी न । 
4५०, कंति, कमरूसिरि, गड (पत्तः), जंणणि, केङिः रंगावङिड 


णिसि ( गमन्ति) देषि, निव्बुड, संती 

(0४). ०: देकिडं 7 13, 9) 
1४51. जुत्तिए, परिवाडिए, रच्छिए, समदिष्टिद, बहुजस-) कित्तिदि, एरंतियाि, भणति याहि 
6.1. पाणियहारिहं 
७९, कतिर्हि*2 ( महू 9 105६.), कमठ्लिरिषहि, 

कित्तिदि (० 1०5६. 1 115 7), मारिष 

(5108. 07 अप. एप 8, 8) धघरिणिहिः 

छद्रिहिः जलणणिहि जिणसासणेदविहू 

(साप 9, 11), णडहि पुहरहि, मरालठिहि, 

रयणिहिः 
1.0. छद्टिहि, रदणिहि" अगुखीहि" (दक्लित्तद्‌) 
४०८. भडारिद, महव्वयधारिष 


8 20१041८1, दा, 
$ 33. 115६ 2€75011 


1२०५, महं (कावि न मई जही दुहमायण 1 1,11,) अमद, अस्दि (ए 12, 6) 
हुड ध वः 
&<९. मड (४ 13, 1) महं 2150 {ङ्ञ्टा 5, 12) अग्र (0 अम्र, सौ अ० वेतद {7 15, 7) 
158६, मङ्‌, मए अम्ह, अम्हई . 
७९४. मञ्जु, महू अद्य, अम्दर्दै-हि (119, 7), अम्हाण (ए 11) 


तण (तउत्तणिय 1४ 6, 6) ०४6० ६०१ केर (तडकेरड 6, 7) 50116{11465 216 0558881६ 
$प्रि65 21१6 ६0 @€7. 0 ०0 प5 20 एकज, 18 अम्हतड (7 14, 3) 2४ 07 41, 


06 0111520; हव 13 {18668916 ६0 हृड, 1121. आम्हीं 15 11071 अस्हई, ¶6 1421. मा 
27 ६6 757, 18 नल्दङु {0 मद्र) 25 आम्हीं 0 ६16 5216 ८8856 {701 अम्दह- ४५1. 
1422. माहं 15 06718916 7077 महु. {16 छप. हू ४०५ अम्हे 0 {6 01, 810प1त € 
1०४60. तपतः में 15 वएएद्छधर 0 प मह्‌ 0 € 4९6. 


$ 34. 5€८००१ ए€150, 


31118, ९], 
०, वु, 2150 तुह (प 13, 7) दह ( बित्निवितुहं २ 9, 6) वुम्द दुम्डई (1४ 
॥ 19, 5 (स 5, 12) तुस 
& ८८. पडूं तुम्ह 


ब 
“° ॐ 0856 ©1181€त {0 इ 


% 07 ४068€ मण्‌ 0 ४6 1०5४८, 819६ >त अस्हाण ० ४0५ 8०, ए1, 976 एप्प ४8, 
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51127 एएल्म 
1०५६, दृहू+3 ठम्दर्ह (४7 9, 7) 
©<. परर (जतहो) (ए 10, 8) तड, तंह ठ॒म्हह, ठम्द (17 16, 7, ४ 21, 12) 
(21527121 7० तड 7717 1‡; 5) ४ 
ठुष््र, डु (13 20, 9) तुम्हाणं (प्र 13, 10) 
1.06. तरह षह 
तुष्हार 35 2 05565519 ६५166६१९; 
2159 वुदहार 
$ 34, 12€075६78४ १6 तत्‌. 
91282. एप, 
प्न्य. केः (र 10, 2) जतं ठे, वाह तार (० वार्‌ पा 15, 8) 


4०९. तै (तं स्केड), षो वा 13, 4) 

सा (क्षो सा पिक्लह्‌ प्र 8, 8) 

(शा जम्मभ्रमि छमरतड ए 12, 1) . 
105६, तति, तेण, ८ ताईं तार बेहि 

तेण ए. (ए 13, 10) वाहं (० वादं 

113.) 

€. तह 5 तिहि (7 5, 3) 

तह 5. तदहि, ता 


ताछ, तात्र (ए1 10, 3) ए ता, वहो 11 4, 4) ताह 
तह (ए 12, 2), ६. तह (117 16, 7) ह तहु 
106, तहि £. तम्मि तेश्च १. 
9 36. 4 96 0486 एय ऽ{. एतत्‌. 
व्ण, हथ. इहु; एड, एह 20. इयः ठव 
८. एय, षहः ८, इथड (टपा .1, 10) 


म. इडः, शठ, ठयं 127. 
८. ४. इड, श्ड 


८. शह, एह 14, एवहि 
1०5६. #. एण ( विहर ), एणं 1. ११, श्य 
€. 24, श्यहो 

६. एयहि, एवहि" (तण) 4. एय 


3 37. आय्‌ ऽ. इदम 
>3०पप. र. आइ (दपा 4, 6); आड 
1८. 4. आर्तै, एण ( विदद), एणं 


८. आय्य, अ!पहि 14. आवहि 

€. 5. अशयद 
२. च्शयदौ { 12 21, 10 } आयि" 4. आर्य , 
। 12, 3 | (पा, 166) 4. आयि 
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34, 9) 
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23628 इरत, 


$ 38. {76 256 अण्ण, 5{६,अन्दघ. 
७1४8. 
2 ०८०, 24. अण्ण 
5, अण्ण 
466८, ४. अण्ड 
१०७५६, ८, अन्र् 


(>€, अण्णहो ध 
1.06. अन्नहि * (४7 7, 2) 
$ 39. € 256 दह, 911. इश 


51222. 
ति०, 4. एद (77 5, 2), एड 
४. ष्टी 
शपि, शड 
15. ए 
1.0६. चह 
§ 40. (716 9856 जो, 8६. यद् 
७102. 
प्ण, जो, प. जा 


& ८८. ज 
1051. फ. जि", ज, ८. जाँ 
(€. जद, जाट 
{,6६. जहि, जम्मि ९7. 
६ 41. {€ 925€ जेह्‌, ऽ. वादश्च 


१०८. 24. जइउ, ६. जही, हिय 
§ 42, {€ ०256 कृ ऽ. किम 
1२०८. ?¶. ॐछोदि, कवय, कोई 
८. कवि, कबण 
& ०८, 1, छदं (गप 1, 6), को (“777 12, 10) 
ष, कवण (7, 15), प. कि 


1957 केण 
>€ ४. क्श, कटी, कंदं 
106. कर्हि, कर्हिचि 


§ 43. १1467815. 

{1} 2201581 
एक्‌, एककः, एकख्ट, शकक 
ञ्ञ # अपिण; बरिण्‌, ०; 
श्िशक्ण, त्ति° 
खड; खशुःरि, चदे 
पच, छ, दत्तः अद्र, जव 
दष; दुः 
दर, देर, यन्द; सल्‌, 
उवी, तीष, अदुःख ददादय्‌, छट, 
+ „41 ॐ 


5१ 


र, अण्ण, अन्न 
फ, अण्ण, अन्ने (21 6, 5 ६५4 10, 4) 
प. अण्णं 

अण्णहि 


ए, 
१. ज, जाह 
८. जड 
जेहि“ 
जस्स ८7. ८. जाह 


१. कवि, केतव 
प. काद 
पि. कद 


विटि. 1115६, &€४. & 1.06. ¢}, 
तिहि ,, विड्‌ ©€. छा. 


24 


(2) 016;91 
पटिखड, दीय, वद्य, चडथय, वडल्थ 


पचम, छट, घत्तम, अटमः नवमः दहम, श्सथय, दयारहमं 


(3) &6{€८४५५५ 
दुवि, तिविह, चडउविह, पचविह 
अदटरविदः दसविह 

(4) 26१67121 
एकवार, तिवार 

इ 44. 2९011081 5५58२९5, 


र पलोयर 

अट दुक््टिय, नव, पयल्ठय्‌ (पद), पिल्ल, महल्छ 
आर अम्हार, वहार (४ 11, 7) 

इः पटक, पारक । 
द्र कंखिर, कंदर, जंपिर, तंबिर, दुव्ासिर, पथासिर, रंखोकिर, 
इड कुडि, गहिल्ल, पिल्ल, कषोहिल्ल 

उर रमाउङ, वेखउङ 

उल्छ अब्भरहुल्रः पियडल्टी, भंडुल्ल, विदटुल्टी 

1 इत्तडड, हियडड 

तण दौहत्तण, दङ्त्तणु 

र { स्वार्थं) विडणारउ, विवरेरड 

ठ परिकयः प्षमग्गटु 


दण यावय, दरिसावणु 


दत्त ( वद्‌ ) मणि्ठजावत्तड ( अगुलिड-मणिशदरावत्यः अद्यः ); सिशिवित्त 


( असिरिव सिरिवत्त ) 


¢ (0८८ त 
16 12 ६11६ 2८4 4720्18]058 00६६2000 0०८8 16६ 50 8 णि 206 


४६716 दपा. 


("€ ०14 €1258 द;5६ ०८६०४ 15 105६. (€ {0 2238६ ६६11568; 


लद जद 2 {लक ऽव 05) 80 ६06 एतत 216 हाय प. 


§ 45 ८€ऽ€ ४४ {€ ४५६ 
{2 , 
15६ अक्ष्वमि, अच्छमि, अन्धुदरमिः करड+ 
(सटा 12,12), करभि; रहमि, संभारूमि 
24 अच्छि, अवगन्रहि, करहि, किरेषदहिः 
जाणहि, मनि वहस हि, दिरुकहिः संक्हि 
36 अच्छड, अत्थि, अणुहुखद्‌, आयतः उदृद्‌, 
करई, चिन्तवई, पडसरह, पिय, भणरहै, 
मन्न, वष्ट, सेठेहई, खदाइ, हवेद्‌ (८)होड, 
अप्वए, शुऽ्मए, चितठ, ताणर, णिय्‌- 
चछर, पराणरए, पिक्चर, पृ्ए ८ 211 ; 2 
{% 7 1८0 15 1 8 ०६€7€६ € 
17€ 8 10 24202726 ८7. ) 
अक्छर, उज्भद, वास वियष्ए, सवर्‌ 11 
ग्ट 3 19 1429. 


ए], 
अङखरहँ, जाद, जीवर्ह, देकर, खगै, सर्वद 


अच्छ, अदगत्रहूं, करहु 


अच्छति, अवलोयेति, आदति करति, करहि 
चुणंति, जति, ठति, खणं ति, वर्ति, षिहुणति, 
बुबहि (> ४1 7, 5), होति 


न ४९ एषण्डव्छा० 9 ण्ठा कठं, करणि करू, 


€ 429४. 85 207 681 & {६००2 ०6१2५82, छ €०८६ दम्भः वद्र, वटव, छत, हक्टड र 


एल 18्€] र ६९६ 075 {1४ € अच्पए, पविस्तमःय, विच्छमाण 


$ 46 238६ {€ ८8€. ~ 1115 15 &€61211ए € 78864 ४ ४16 225६ 8६, †9€ 


{€ € 22470168 01 ६16 225६ 271€:- 
31. 


19६ असि (तह आद आकि चिङ्‌ इदे 1 2 14, 
6), ८ हडं भि अरिनियरि आहि इदा 5.11) 


गमं ( अगमं 7 :3,10) 
226 आसि (जाखि खट देवरु 5८४; तुदं ध 
105), (वरि दिजन्ति गसि 7 11;5) 
370 आसि 


५ 


आ्ि ( हतिरनिवि सि \ 12,5 ) 


^. ४९ ई 66४1187 228६ 2206875 {0 € € 0765584 र ८४€ ८68. 287६ {८ साण्डं इत्यु जसो- 
ह्य हत, सो इड तिख्यदीउ युजतड. प 1,21. 0० 23र€ ८1०2219 पिगङ हति सेस अ तण्डि रखा उक्ते 


$ 47. 7672६४६. 

3 5६ 

220 अक्षि, अच्छः अशुद्धं जहिः करि, 
करेहि, नियारहि, र्ग्गहि, वच, संच, 
अणुहुजि, उरि, करि, कटि, घरि, कुसि, 
डहि अच्छ (77 12, 9), नि णद, असरः 

310 अच्छड, अद्ुहवउ, खड, निव्वगडउ, सरउ 

$ 48. (४६६४९. 

35६ 

220 अचिकि, कररेज हि, गणिजष्ि, दिजः 
भगिज्जहि, छमरिज्जहिः होज्जदि 
अच्छिञ्जह्ु, रु्िज्ज (1 5, 3) 

30 छिन ( कि छज्ज रद्‌ ४ 8,9) 

§ 49. प्त्(पः€. 

15८ 

2०0 हसहि 

3१ अषि, एकह, करेखह, जाह, वरेखई 
नेषद्‌, भरीसई, ठस, यरे खद्‌; विष्ठर सद, 
दादी 5. 

$ 50, 061६16५4. 


उत्थल्खदं, वल्ठद्‌, पञजह, दुजह (४ 15,5 ), 
अच्छ, अचह अयुमनहु, अप्पहु, करहु, धरहु 


अक््खहः, उबडहो, तंडवहो, देकखह 


अच्छतु, अणुहवंदु, करतु, जुं 


अच्छिजहु, करिह, दितिञ्जई, वैचिज्जदो 


तेसं सई 


&5 (+0201६10781 0००1 ८०४८1 करतु € ‡€ह2766त 19 ए 12,5 सण करतु ताम हय एड 2४5 
कर्तु 8०0 मरु 2 उरशा 7, जई हि तेण कह तड करतु तो ईं असमाहिए सहु मरुः 2150 दतु एप 
करव 1 77 5, 8 जई पदमडं जि दबु दुह शदड तो किर को करतु मणि रेहड &५ {८ वरि इदज्ञन्ति आसति. 


इ 51. £६४51. 
51412. 
+5६. 
2४५५ 
3२0 अवमाणई, करावह्‌, लीरह, 
द्वइ, पत्ताणड {प्रत्यायय ति 2 प77,2) 
पाय (27.). वदाव, वडसारद्‌, सतावह, 
~ करावह्ू 


१ 


अवहारहु 


४6 


§ 52. 5258{४€ 0०{८€, 


418. ८1. 
1 5६ 
254 
370 अच््छिञ्ज, उपञ्ज१, कीयद्‌ 
(=किञ्जह 111 13,4). जीत्रिञ जई, उुशंति 


ज्ज, दुम्मह, दोस, मरिञजडइ, 
उहूज्जई. वण्णिञ् जई, विञ्जिञ्जट, 
तमण्प्‌, पदज्छई्‌, इब्वर, दिञ्जष 1 1\/7 1; 15 
2 2128, 7. 22588 &€ 
$ 53. 221{161165. 
(1) 26521 2221. अच्छंत, अवगन्न॑त, असहंती, करंट, स॑त, गुखगुखतु, जत, पसरंत, पविस्समाण, 
(42४. 57. 3 {ए 7) पिच्छमागु, सुजंत, खहंत, वहंत, होत 
27<5€६ ८458196 2271. चुभ्विज्जव 
2८5६1 276568६ 2271. अवमाणियंत 
(2) 25 27. {*15 15 <€ ४५60 ६० ५१६००६६ € 585६ "€05€. अकखिय्‌, अथुमश्रिय. 
अणुहविय, अणुहूय. अष्पाहिय ( आगादित ), अप्फाङियि, अन्भंजिय, अग्भस्थिय, अवद्ण्ण, अवगत्य 
अवयरियः भवखो्य अहिरिव, अहिसिचिय, करिय, संचि, घत्तिव, पडिवन्रिय, सिय 
उगख्त, खष्ट (17 26,3), चिन्न, द्िग्ण, दिश्न, निरत्त, पत्त, वुत्त. 41} {656€ 7€ 1871६55. 
(3) (4८51 ८85. ?8:६. अवमाणिय, अवहार, गिन्दाविय, पःसरिड, सिक्लत्रिय 
(4) ८०१९०. 287६. अरिच्छप्णि्ज, अक्वेव्ड, अच्छिव्यड, अप्पिष्वड, करिव्वह, जाणिनव्दह्‌, इच््छिव्वड, 
मटेष्वः, छाईष्व्‌, दैच्छिग्वड 
3 54. 7891६ ¶्€, 
कर ण, देख णदं, वण्णणहं, एरिणिवद्‌ ( 4छ ए 16.8) 
€ & 9501 प्रष< 15 कर 20846 1५ 561 {0 {76 101. €. &. करिवि ( को षङह तड ` 
कठंकःड ), धरि (न सकड्‌ ); निवि (न सङ्किड), (सण न सविकृड) जोदषि, आवि ( तदहो आणिवि 
खद्धो अदक्ृउ ) 
कड (1४ 13 1429. 2255886), णार, णिए, तोडिडं (प 7 128. 2455886), देषिडं (ए 13) 
$ 35, 0501४४५ ‰€, 
अच्चिषि, अफुपननिरि, अप्दाहिषि, जभ्काटिवि अगखोडवि एषि, अटि उधिवि, उष्पमिवि, करिवि, करेषि 
णियच्छिवि, देकिंलपि, ङ्न्िषि, परियच्छिषि, परियाभिषि, बञ्डिवि, भंमीतिषि, सविवि 
करेप्पिपु, 25 2150 करेषिण नेप्िफु, पणविप्पिणु, 
भेद, गिण्डिडण, पिच्छिउण, पुलिण 816 एदा 


(€ 521 ‰ ०05 {८ ६९६ अंवमाणिकि; अवहारित्रि वडसारिति 

$ 56. 26€00:5 8६1४६. 

खद 
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५ एलका फदऽ 008] 2० 655ल्छपरशर ए0णड 
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20६60 {०7 {5 ०४१०2१त € {7658101 5०८ 716{7€5 25 €7€ 87716 2५4 2 ; ऽप्लोा 
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६८६ 71210; व्पा<-ए०प्णत्‌ 61458162 5803 ६ 2 एष््र्६ 0 प्या, 161 5 €5ऽ5€0६ 211४ 
00४ प फ 0३६ 816 60116 दणकृढण८द5; वपत पय 2 0 7तण्लाधण् ८० ४४ 
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25 {27 25 70551016. 
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(9) अह स्वग, भरिवि जिणिदहो कडड नाई, भवियायणविदहो । 
अहो महो अज्ज, नाड छह पत्तउ जं एवड़, महत्तणु पत्त ड ॥ १६,३ १२-१३ 
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(1) तो मेगठसरहि रु आयहो, सक्षयण कयपयत्तहो । 

चउक्तय सिहरि वासर, पसाषिड भविसत्तहो ॥ १२,१२, १-२ 
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महुअर चरण अत जइ दिजहु, दोअड भगहू बुहअणा ॥ १९३ 
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जेहि न संज भणि धरिड तह दुत्तर संप्तार॥२॥ 





3 (18 20८78 (ग्द ०६7. . 58 क ०४९ 1 
4 ष 37४1५16 19 06 490 9 १४८ 2081 भा 198 प्४€ 1 157 कका ४४७ 5०9] कणा | 
088 0667 एप०18069. 


38 


तजममारपुरषरह द च्छठिड न जाह । 
प्रिअजणणीजुव्वणहरणु जम्डु निरत्थड ताह ॥ ३ ॥ 
विरमथु ¶चह आसवह ईदियनिग्गह जत्थ । 

छकसायहं दंडह दमणु तरस सज तत्थ ॥ ४ ॥ 
निग्विण निहृर दुष्मण जे पाणि बहू करति । 

ते आवज्िजिपावभर निच्छय नरय पडंति ॥ ९ ॥ 
अछ्डि म अपह दुब्वयथु पर दूमिजद्‌ जेण । 

वञ्च नरव नरद यड अदिडन्भवदोसेण ॥ £ 

ज्‌ पाण संस पडई जर्‌ निव्वाहं न अत्थि | 

तहवि अदिन्द म सगहसि जं दूसिड जिणसत्यि ॥ ५ ॥ 
जई निलिन्नड दुहपचुरि निवसतु सषसारि । 
बेहृणडटि उमिण॑तरिण मण पस्सरेतु निवारि ॥ < ॥ 
गाढपरिग्रहगहगष्टिड नङ हारइ अपवग्यु । 

भिरि परिप्रहदुन्वसणु सिवछहकारणि ङग्यु ॥ ९ ॥ 
पंचासवविरमणु करहि करहि म निग्घण पाड । 
सिदिषुरधिहि उवरि जई वञ्ञ्च पड्दड भाउ ॥ १०॥ 
कक्षषि करसि म उव्विजसि निरु कोमल म रज्जु] 
मञज्ञत्थिड (ह) वित्थरद्िं जिअ जई मणि निन्युदकज्जु ॥ ११ ॥ 
रसार्णेदिड ददम दमिड रस्ति र्षि गिदड जेण । 

अवर य॒ दंदिय विसयगय ङीषं निजिय तेण ॥ १२ ॥ 
गषडगधिहं रद करदं दुग्गंपिई सताउ । 
घा्णदियकयञक्षरसि जीव म वषड पाड ॥ १३ ॥ 

जे जिणनाहह अहकमल्अवरोअणकयतोष । 

घनन तिठोअहं लोअणई अहमंडणपर सेस ॥ १४ ॥ 
पररमणी जे रूवमरि पिक्षिखिवि जे विहि (ह) संति । 
रागनिबेषण ते नयण जिण जम्मवि नहु हन्ति ॥ १९ ॥ 
जीव म रंजहि मणरयण इणविं मणोहर गउ। 
लरनिटररसदावसरि मा करि मणि उव्वेड ॥ १६ ॥ 

गय मय महुअर प्त सरह नियनियविसयपसत्त । 
इक्ि्केण इ इन्दियण दुःख निरतर पत्त ॥ १७ ॥ 
हृक्किणि इंदिय युकष्कदिण कठमई दुकख सहस्स । 

जद पुण पच्‌ कठा कह कुक्षरत्तणु तस्त ॥ १८ ॥ 
ईंदियडक्खि म रहं करहु संभावहिं अपवग्यु । 

जिअ खणर्भगुरविसयखहमग्िि अर्मि म रगु ॥ १९॥ 
वयर्परपर सड बह उञ्प्रेय करेड्‌ । 

कोड वियंभिड भंति नहु जीवहं दुग्गद्‌ नेई ॥ २० ॥ 
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वरिससहस्सिहिं जं कियड तदु संजञु उवयाङ । 

कोहमहानठसंगमिण सो दहि किजई्‌ च्छार ॥ २१ ॥ 

माण मडष्फर विष्छुरई विणई्‌ न वड्‌ को$ । 

विणयविहणड निषर नाणविदत्ति न होड ॥ २२ ॥ 

वि नाणेण चरित्वु नह विण चरणेण न क्खु । 

युकुविदीणः(णदई) कहवि नहु होई निरंतर छक्खु ॥ २३ ॥ 

ता भिल्देविथ॒ माणभड विणय निवेसहिं चित्तु | 

अहव सहेसदि दुक्खडां भवपंजरि निक्खित्तु ॥ २४] 

माया (मामा!) परवंचणा करहि परवचंत पाड । 

जीवहं पावपरव्वसह नरय वतिरिक्खड ठाड ॥ २५ ॥ 

उदृंती जोह छ्हरि पिय जेण श्चङत्ति | 

त्च भवजठदिसङत्तरणि रई समग्गठसत्ति ॥ २६ ॥ 

जीव कसाय न निज (जि) णद्‌ अ (ण) विव्छृरइ सरो 

का निहत्थड नीसति्िं करद्‌ सरीरह सोद ॥ २७ ॥ 

जेणि न श्टड विस्य धावंतड मणुमीण । 

तेणि भमेवड भवगहणि जपत जण दीणु ४ २८ ॥ 

सूजमबंषणि बंधि धरि घावन्तड मणहत्थि । 

जई कारिति अह छक्कछ़ ता पाडिहइ अणस्थि ॥ २९ ॥ 

जीह जि वन्न जिणह गण दैसण नाग चस्ति । 

सा सकदिजई सज णिदि पयडियपवयणतत्त ॥ ३० ॥ 

जा परदोस समुषवई मिन्छपवत्तणसज ॥ 

सा जीहा मह मुहकुहरि जिण जम्मवि म करिन ॥ ३२ ॥ 

जिणवच॑दयुरुजणविणड तबु संजञ्च उवयार | 

ज किंजई्‌ सणभंगुरिणि देदह इत्तिड सार ॥ ३२ ॥ 

जो संतावद अणुदियहे छम्विहजीवनिकाउ । 

नरयनि्बेधणकम्मरड बढि किञ्जउ सो काड ॥ ३३ ॥ 

(दण्ड मवि म ) ण॒ वति करहु घरि सजमि अप्पाणु । 

मोड महाब निज्जिर्गिि जिम पावहि निरवाणु ॥ ३४ ॥ 

समणह भूसषण गयवश्षण सजममंज रि एह । 

(कषिरि) महे्षरखरि गुरु कति कणत णेह ॥ ३९ ॥ 
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दिद जो न विं आल्वई्‌ कस नं पुच्छ वत्त | 
लाडसणई न वि जाइंड्‌ रे इयडा गीप्तत ॥ 
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रास कधि चडावियडई शक्र ऊत्त सहस्त । 
आपणे करि कम्मडां हिया विवरहि कस्त ॥ 
मरण ति बिद्‌ बष्पडा धम्मि जि छक्का रंक । 
छकिअ छसंचिअ जहिं पर ते तिणिवार निसंक ॥ 

प्र€ा€ 35 2. १65 एप्ठा म 2 लंक्ति अयत्‌ 165 ऽपएपा85:- 

अहिरामारामवणाड्डाई डरछर हितमाण य गोउडाई । 

जहिं क्षयवर धावी वराई वणविरीअ रमणि केढीहराष्ं ॥ 
मयथरत्तय मयगल गुटगुरुत वरतरल्तुरय धपमपधर्पत । 

जिहिं रहवर धोरंणि धडहडंत फरकारकं पाइक धमधमंत ॥ 
जटं कूव म णोहर सरवराईं नरनारीजण -षण-दराईं । 
रःणीअरमणि जण अच्छा जहिं वह क्षरसि किरिजलहरारं ॥ 
जहिं बसहिं लोय अद्रारहवन्र जहिं पउग~-बहत्तरि-नवरन्र । 

जदि पवर चहूट मनवहटट जल्थल्दीवंतरसत्थधट्र ॥ 

जहिं नागर-स्रागर-किरिनिवात जहिं डीठ करद्‌ लीरबिखास। 
जहिं छदरमंदिर-देषराहईं जण सिच्छद्रं रच्छीहर -घरारं ॥ 

£ 01. 106 (9) एवऽ ल ऽध्णाङ् म 2 [तंणटटु म शर्डञ्डााद्र ०२५९ शभ (८2038 
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अत्थि नामिण भवर तखतिक । पडि-वक्ल -बछयलसिरमणिषिकोह-सह-बदखरहर । इरिणच्छि- 
हरिणंकड्हम हिटचककचंकमणमणहर । | 
धणकण कंचन -रयण -निहि खरपुरतरिसायाश । 
सेष्ठ-फणावटि प दिय परिरमिवि पाया ॥ 
तहि तिविक्षकसु २ अत्थि नरनाह । तिजलोअविकल्लाउ । जसि दठिय-तयछ-कछिरायविककः 
तरपकयततगदिय मृंखनावद्‌ तिविक्षमु । 
ता भेगल्देविं पिय कोमरकमङषयच्छि ! 
रूवि विणिजिय दईरमणि कणयथ्छवि नं ठचि ॥ 
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€ णर 2681285 -- 
सिदिवङभणर्गरणु परमभिरजद् युवयकमलक्षरणेसङ्‌ । 
पणविवि विग्धषि माखथु णिद्वमस्षासगरु रिषदणाड परमेसङ ॥ 
छपरिकलियरकिखियभूअतयुं पवसलयधदण्ययदिष्वतश । 
पयदियक्तासयपयणय रयं दरस्मयथणियदुण्णय्‌ रहं ॥ 
छदसीटगुणोडणिवासडरं दरधिदधुअ दिष्वासहरं । 
जदणिभ्जियमंदरमेहरयं पविम॒क्ष, रम ण्थिमेदल्यं ॥ 
€{८. €४८. | €. €१८. 
घत्ता अशश्वि पणविवि सम्मदं पिणिहयदुम्मईं कोवदावविदं सु । 
जाड वित्थ मद ठडङ ग.णस्मिद्धड गिम्भ सम्परदंसणु ॥ २५ 
र्धा 58101 €०05 ४1 ४८ गालः 7०105 :- 
इव महारणे तिसद्विमदादर्हिगुणालंकारे महाकद्पप्कदंतत्रिरद र महाभव्वभरह।शुमण्णिए महाकष्वे 
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क्ियदंतपं तिववल्यकयाड ता जपड्‌ दरवायाविलाद । 
भो देवीणणदण जयिरीह कि कव्व क्व्डु खपरिकसीह ॥ 
गोवज्जिएहिं प धमदिणेिं छरवर्चावेष्िं च निम्युणेरहि । 
मरलियविर्ताईं यं दघरे (ह छिष्ण्णेसिहि ण दित्तहरेहि ॥ 
जडवादूर्णीई णं गगररसेहि दोसायरेहिं ण रकखसेहि । 
आचकिष्यपरयुद्रीपलेहिं वरकई विन्दिजई हयल्ठलेरि ॥ 
जो बारडुडसंतोसदेऽ रामाहिरामटक्ल्लणसमेऽ । 


जो छम्मई कडूवड्‌ विषठियसेड ताड वरि दुजयु रिः परि न रोड ५ 
णडउ मह शुद्धिपरिग्गहु णड छपरसगह णउ काष्िकेरड बलु । 
भु किह करमि कडृत्तण ण हमि श्रित्तणा जय जि पििणसयसंङृड ॥ 
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अकं कविलकणयरमयाहईं दिग्रद्गयपुरंदरण यरस्तयारं । 

दंतिद्कुदिसादिङ्ड रियाई णड णायदं भरहवियारियाईं ॥ 

णड पीर पायंजटिजलई अशृहासपुराणटं विम्मङारं । 

मावाहिड भारव्रि ० भा वाड कोह कोमरूगिर काडिदाङ ॥ 

चडड्हु सयं सिरिहरिख दोण णाकोशड कडदसाशु बाण्‌ । 

पड श्दृड्‌ जडढणिप्णासयाङ पडिगच्ठिड भाङंकारसार ॥ 


पिगढपत्थारं सङ्धरि पष्ड ण कथा म्टारष चित्ति चदडिड । 
जसरु सिधुकषठोकतित्त ण कडाकोततलि हियवहे णिदित्त ४ 
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भटपयाइरि ( पहावरि ! ) विश्नविड विम करेविण्‌ भाव । 
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अहो जण निष्ठण्णि (णि) जर कञु षरिजड ८ ह ) वदरतामिडनिवररिड । 
साइड सुमणोहर अवियह संदर जि जिणरय सञ्द्धरिड ॥ २ ॥ 
वुंबवननामि इरवड्‌ पहाणुं अस्येत्थु भरहि वरगुणनिषहाण । 
भिणभवणिहि सुद किड पविततु देडठविहारमेषिड पवित्त ॥ २ ॥ 
€ €; 
ङनिवर वरदं गणहरभतति वद्ूरसामिगणहरचरिड । 
साहिड भावि चहु पावि जि तिद्ुवण नियगुणभरिड ॥ 
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{5010 अमरहिदकथा ]. 2 
अद्‌ कोहटङटरवमुदहुमल वणि वत्तु यष्टु । । 
मष्ट व मयणमहानिवह पयदिअविजयमरट्रं ॥ ९ ॥ 
मृ पटोश्वि कंतकर उत्तरदिलि आसत । 
नीक्षान्ञ ब दादिणदितिषहि मर्यसभीर पवक्त ॥ २ ॥ 

0001 अभयसिहकथा }०, 38 
ददे दुय जे कया तेहि नीद्रिय धरस्स । 
बीजा दनय जई करड तो न मिलड पियरस्स ॥ 

{17070 कौल्वतीदष्टान ‰. 3 


४०५ सीह रमेवि जु वाददृर्‌ शक्त वि जिणिदिड हन्त॒ । 
मरि पियेकरि दवि तस जप्पट रज्जु समन्त ॥ 
| 00 नरदेवकथा ‰. 59 
वटरक्लह दादिणदिसिर्दिं जाई विदग्भिहि मग्ग । 
वामदितिहि इण सिद जरं शश तदि ठगगु ॥ 
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केवि मछ्म्ब सरति कमदुरं अवरि गायेति छदकंटरवदद्रं । 
केषि उ्ताङनाङाउढं रासदे कर्णा करनवियं अवरि वरहाय ॥ 
केवि हरि्दुरा तियसगर्देशुरं कुणिं हयदेसियं केपि इश्वरं । 
केवि गवगजिय कुणिं मयभिभर अजि शदरीहि पहरंति वरणीषड ॥ €० 7. 50 
नय विष्पड्‌ सस्षणेहि नहु षिणदरि युणिहि। 
जड कजदर नय माणिण नय चाड्यसददि । 
नये खरकरोमल्त्रयणि ने विहवि न जोग्वभिण | 
द्येज्छडं मथु महिरह चितह आयरन ॥ 2. 115 


कदयावि मटुरकर्यंदकंठसज्स्ञाई्‌ पयद्द्‌ । 

कदईयावि गहियङ्षङ्खम देव्षणि वद्र । 

कटयावि बहुभवभमणभावण मणि भाव । 

करेयावि खद्धरम्मि जिणवम्मि कीणभणु डावद्‌ ॥ ए.116 
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धरहि बदंसी दीवा जाटी कोनेहि बहती षण्टा चाकी | 
अक्खि निवेसी भासनबन्धी केहि खुसश्ुसाट जनबग्धर ॥ 
रण्डीभूण्डी अन्य वि वेसं दीहणक् जे मलिन वेसे। 
णग्गड होई (अ) उपादहियकेतें सवनेहिं जान विडं वियते ॥ 
अध्वृद्धु वाहिय मोषखडडणतं ॥ 

लद नम्रा विअ होह इत्ति ता नह सिभालह । 
लोमोप्पाटने अच्छ लिहि ता अुवहनितबह ॥ 

पिच्छीगणे दि मोक ता करिह तुरगह । 

ड्भ मोभणे होर जान ता करिह तुरगह ॥ 

श्व सरह णद खतरनान मोक्ष मह किंपि न भावह। 
तस्तरषिअकाया ण तात्र षर केवट सादश ॥ १ ॥ 

जो भव सो निवाणथड भेवु न मण्णह्‌ पष्ण | 

एकसहावें विरहि निर्मठमई पडिवण्ण ॥ 7. 118 


धरहि म थक्षु म जाहि वने जहिं तर्हि मण परिआण। 
सअद्क णिरतर बोहि ठिभ कहिं भव कर्हि निध्वान ॥ ०14. 
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जड धरे णड वने शोहि ण्ड रक परिथाणड मेड । 
निम्मरलित्त सद्ावड करद अविर सेड ॥ ]). 119 
701 ए 7598८27 58 :-- 

भागमवश्पुराणे पंडित भान वहती । 

पक्क सिरिफठ अङि जिम बहेरि त शमयति ॥ २॥ 7. 118 

वरगिरितिहर शतुंग ऋणि सवर जहि किञ वास । 

नख सो कवि पंचाननं करिवर दरि आक ॥ २९ ॥ ? 130 

खक न किजदू बतु न तंतु गिअघरणिल्ं केलि करहु | 

जगिजधरषरिणी जाव ण मजदू ताव छि पचवगं निईरिजद ४ २८ ॥ 2. 181 

एस जपहोसं मंडठकस्मे अदवदिन अच्छति काषिड धम्मे | 

तो वि तरुणि निरतर नेहं बोहि कि ढाइट्‌ एण वि देहे ॥ २९५ ‰.1851 

जिम लोण विलिजदू पाणिरएहि तिम धरिणि लाह चित्त । 

समरस जाडं तक्षखणे जद एथ ते सम णित्त ॥ ३२ ॥ 
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एककस्य हि श्यस्य बहोऽपभ्रशञाः । तयथा । गौरिर्यस्य श्यस्य गावी गोभी गोता मोपोतालिकित्य. 
वमाद्योऽपनरन्नाः। । 

4 24. ए इए५0813, कर०. 42. 

5 ्ित्रिष तच्च व्यं नाद्मयोगे समासतः । 
समानश्चमदेविभरष्टं देश्ीमतमथापि वा ॥ इष] 3 
गच्छन्ति पदन्यस्तास्ते विश्वमा ( टा ) इति जेयाः ॥ 1914 4. 
¢ रएवमेतत् विशेयं पराकृतं सस्कृतं तथा । 
अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि देखभाषाप्रकल्पनम्‌ ॥ 11१ 14 
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7 अथवा छन्दतः कायः देशभाषाः प्रयोक्तभिः । 1010 ४६ 
नानदन्नतङ्धत्थं हि काठयं भवति नारदे ॥ 1; ४५ 
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8 मा गध्यवन्तिजा प्राच्या अर्सेन्यधमागधी । 

बाहीकः दाक्षिणात्या च सप्त भाषाः प्रकीतिताः॥70१ ४८ 

शबरामीश्वण्डाठक्षचरद्रविडोडजाः । 

हीना वनेखराणां च विभाषा नाटके स्ष्ताः ॥ 101व ४९ 
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१ भङ्खारकारब्याधानां काष्टथन्त्रोपजीविनाम्‌ । 
योज्या .शबरभाषा तु किंचिद्धानौकक्षी तथा ॥ 194 ९४ 


गवा्वाजादिकोष्रादिधोकस्थाननिवासिनाम्‌ । 
आभीरोक्तिः शाबरी वा द्राविडी दविडादिह ॥ 19:4. ९९ 
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 गङ्खास्ागर्मध्ये तु ये देश्राः ्प्कीतिताः। 
रकारबहुढां तेषु भाषां तज्ज्ञः प्रयोजयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
विन्ध्यत्तागरमध्ये तु ये देश्नाः श्रतिमागताः | 
नङारबहुखां तेषु भाषां तज्जः प्रयोजयेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
छराष्रावन्तिदेश्ेषु वेतरतयुत्तरेष च । 
ये देशास्तेषु कुर्वीत चकारबहुरामिह ॥ ६० ॥ 
हिमर्वस्सिघुसौवीरान्ये च देश्चाः समाभिताः । 
उकारबहूठां तज्षस्तेषु भाषां प्रयोजयेच्‌ ॥ ६१ ॥ 
उभण्वतीनदीपारे ये चाडदसमाभिताः। 
तकारबहुटां नित्यं तेषु माषं प्रबोजयेत्‌ ॥ ६२ ५ 
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(1) गोखछड गजन्ड | म (न) हागमे संमत (न्त) ड ४६६ ॥ 
{ 1) बेह अद्वठु बरं (ग) जोण्डडं । निश निष्ये दस खंद्ड ४ ७२४ ४ 
06४५ मेहड इ (?) णेदं जोष्डड । „ ,, द चंद । 
(3) शषा इंशदष््‌ (इ) हि (ई) च्छाकाणणड । 

गतु ज (उ) स्छदया कतं सगहया ॥ ९९ ॥ 
(4 ) पिव वह वायत (उ) छवतसंतकाड (ड) । 

पियकाडको (कड) पिय मदणं जणंतड ॥ १०८ ४ 

वादि वादो दह पवाही श्िद इव । ४१६९४ 
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° 09. 1६. तदतद्वाड्भयं मयः संतं धातं तथा । | 
अपश्च भिन्न चेत्याहुरार्याश्वतुविंघम्‌ ॥ १, ३२ 
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शक्रे तु दृष्छृतादन्यदपञरंश्तयोदितम्‌ ॥१, ३६ 
सृषं सगबन्वादि श्रतं सन्धिादिश्म्‌ । 
आघ्रारादीन्यपग्रंशो नाहकादि ठु भिश्रकम्‌ ॥ १,३५ 
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3 भषामेद्निभित्तः षोढा मेदोऽखछय सरमवति ॥ २, ११ 

त्रकृतसस्कृतमागघ पिक्चाचभाषाश्च शोरसेनीच । 

षष्ठोऽत्र भूरिमेदो देशविशेषाद भरकः ॥ २, १२ 
4 © श्न 2475 0८167८41 8617168, ०0, ए, 1916. 
5 01. 0५. ४.6 शब्दार्थौ वे शरीरं संश्कते सुखं प्राङृतं बाहुः, जधघनमपभन्षः, पेशाचपादो, उरोभिन्रम्‌ 
6 1४.. ए. 54 तस्य चोत्तरतः सृताः कवयो निविशेरन्‌ ।,.,,,.पूर्वेण प्रातः कवयो... पश्चिमे, 

नापञ्चंस्षिनः कवः । दक्षिणतो भूतभाषाह्वयः। 

7 [४व ए. 48-49 एनोः सरङृतोक्त्या स सुकविरवनः प्राकृवेनापरोसिन्‌ 

अन्योऽपभरश्गीभिं द्विमपरमपरे मृतभाषा कमेण । 

द्वित्राभिः सोऽपि बार्मिभेवति चतखभिः छिखङशिद्धिवेक्त 

यञ्चस्थे षीः प्रपन्ना स्तपयति सुक्वेप्तस्य कीर्तिजञगम्ति ॥ 
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® {914 8. 51, गौडाः संस्कृतस्थाः परिवितश््वयः राङ्ृते रटदेरयाः 
घ्ाप्रञ्चप्रयोगाः सकठमश्युवश्कभादानङाश्च । 
आवन्त्याः पारियात्राः सददश्पुरजेभ तभाषां भजन्ते 
यो मध्ये मध्ये मध्यदेश्च निवश्चति सुकविः खवेभाषानिषण्भः ॥ 
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अपभञ्चावदेशानि वे संश्छृतववास्यपि ॥ 
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"3 0. @४. 50 भपर्ंशमाषाप्रवेणः परिचार ङवगेः समागधभाषरामिनिवेरिन्यः परिचारिदाः प्राङृतसंम्कृतप 
माकाविदजन्तःपुरिद् मित्राणि चास्य सवैभाषाविन्दि भवेयुः । 

५ वद्‌ ए. 54-55 ततःपरं वेदत्रिचाविदः प्रामाणिकाः पौराणिकाः साता भिषजो मौका भन्येपि 
तथा विशः । पूरेण आहृताः इवयः । ततःपरं नटनरतकमायनवादकवःगजीवनङुशीख्वतारचरा अन्येपि तथाविषाः । 
पच्िमेनापनं्िनः कवयः ! तत.परं चित्रडेप्यङ्तो मागिक्यकन्धका वैकटिष्ठाः स्वर्भद्धार वद्धंछिलोहकारा अन्येऽपि 


ध † दङ्िगतो मृतभाषाढवयः, ततःपरं सुजज्गणिकाः वदद भिकजम्मकमललाः शब्ञोपजीविनोऽन्येऽपि 
दशा किः । 
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चवणवाटठटकया 


भविसयत्तकह 





जिणसासणि सातु णिड्अपावकलंकमलत्ु । 

सम्भ॑त्तविसेखु निसुणहं सुयंप॑चमिहि कल्दु ॥ 
पर्णविप्पिणु जिणु तहलोयवंधु दुत्तरतरभवणिव्चुढस्वंधु । 
भव्वयणवयणपक्यप्यंग क्यकसणमोर्हतिभिरोदभग्‌ । 
गसेसभरियसुवणंतराल्टु उक्लयदुक्घसम्मतरुमरुलजालदु । 
अविसाड अराउ अकोउदृष्ट कदप्पदप्पदलणेक्षमह्यु । 
ससारसयुदुत्तरणसेड अविरोह अरो अष़्वलेड । 
परमेसरू परमगुणष्यहाणु संपत्त परमणिव्वुडनिहाणु । 
रतु अणतु महतु सतु सिड सक्तु सुख अणाइवंतु । 
परमप्यउ षड्ं षडिञ महत्थु परंमिहि परमकारणकयत्थु । 

घत्ता । सो हियह रेवि दयररहासिरिङ्लड्रदे । 








वित्थारमि लोड कि्तणु भविसणर्यहिवहो ॥ १॥ 
तुम्ह तस्थु डं भदबुद्ि णिग्युषयु णिरत्थु । 
घयारि वामोहर्मँड इ्ग्धरवावारे कर्यारि इड्‌ । 





अह णिडणु जणु सोहह ण कोह धणुसंपय विणु पुप्णहिं ण होह । 
विणु तापं जइ जणि अष्पमाणु कहसुवमि तोवि पुरिखादिभाणु । 
वरि करमि किंपि ` णियमडवियार कम्मक्खयाईं खुविसुडलेखु । 
जसु जिस्तिड बुद्धिवियासु दोह सो तित्तिड षयडह मचलोह । 
पिक्िवि अहरावड शुल्दगुलंतु किः इयरहत्थि मा मड करंतु । 
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२ मविसयत्तकहाए । 


घरत्ता । महकन्वकरईह ताहतणिय किरं कवण कहं | 
कवि उडड मयकि जोयगणडउ भ करडउ पह ।॥ २॥ 
इह सलज्णलोयहो विणड सिहं जो खुदि मज्दात्थु विसि इह । 
जो पुणु खल्दु खुडं अडृटसंयु सो किं अञ्भत्थिउ देह अगु । 
परच्छिदसएहिं वावौर जासु गुणवंतु किमि कि कोवि तासु । 
अवसद्‌ गवेसह वरर्दे$हि दोसईं अग्भासहं महसंईदि ¦ 
कोवि रयणभंजणसमत्थु एक्धोवि करह वत्थुवि अवत्थु । 
अणुदिणु वासहं दृव्वासवासु अष्पणडं ण कोडवि कर्हिमि तासु । 
णउ सक्ष देखिंवि परह रिद्धि णड सहइ सउरिसदं गुणपसिद्धि । 
जगडतु भमइ सल्रणहं विदु विवरीडउ णिरंकुसु जिह गह ¦ 

घन्ता । दुव्वयणवियङ्‌ एक्कुवि दम्महं सुजअणसय । 
जो भक्खह संसु तासु किमि किं दोह दय ॥ ३ ॥ 
अत्थडउ खलयणु किं तेण ताम आयण्णहु कह सवणादिराम । 
जिणवाणी जा गणदरिण दिर पुच्छतदो चितु सेणियदो सिह । 
तेण यं कियपोत्थयसंचयएदिं तत्थो वित्थारिय वरकपएिं । 
एव्वहि वहृतंए दुसमकालि पसरंतए मोहतमोहजालि । 
चितिय धणवालि वणिवरेण सरसहवहुलडमहावरेण । 
विउलहरिपरिद्िड वडमाणु जस समवसरणु जोयणवमाणु । 
तहो गणहर गो शणवरद ति तह्य जं सेणियदो सिह । 
पुच्छतहु डयपंचमिविहाणु तदि आयउ एड कहाणिहाणु { 

त्ता । निखुणंतहं एह णिम्मलपुण्णपवि्तकह । 
पच्चूसिं ` नरां पुव्वदिसा हव जणह पह ॥ ४॥ 
एह भरखित्ति सुंदरपणस कतुजंगल् भौमि महिविसेख । 
वप्णि्नह संपय काह तासु जहि निवसह जणु असुणियपयाश्ु । 

ं विद्ध परिपक्षकर्टभिगोहणसमिद । | 
जरं पुरहं पवह्ियकल्यलाहं घम्मत्थकामसंविरधंफलाईं । 
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पठमोसन्धी | र 


जदि मिहणडईं भयणयरव्वसाह अवतप्यतपरिवडियरसाई । 
वभोयभोयसुहसेवयाहईं गामहं ङक्छुडसंडेवयाहं । 

जहिं जलह कयावि न दूसियाहं मयरंद्रेणुवामीसियाह । 

जदि सरह कमक्पहतबिराईं कारंड्ईसवंयचुंबिराई । 

जदि पथियं ततुच्छायरहिं भ्मति जत्थत्थमियहं तहिं णिसि गर्मति। 
पामर विय वयणहं णिर्य॑ति पंड़च्छुरसहईं टीलहं पियति । 


घत्ता । तहिं गयडरु णां षटणु जणजर्णिंयच्छरिड । 


घन्ता | 


ण गयणु सुएवि सम्गखंड़ महि अवयरिड ॥ ५ ॥ 

तं गयउरु क्रो वण्णंणहं समत्थु जं पुृहदहि मंडणु णं पर्यत्थु । 
जं शुत भउडङ्कडलधरेहिं मेदेसराहबहुणरवरेहिं । 

जहिं कीटिड सेयसादिवेण पारणडं कराविङ रिह जेण । 
महवा चद्धेखतु जित्थु आसि जिं ख॒त्त वस््॑धरि जेम दासि । 
पुणु सणङ्मातु णिदिरयणवौट्ट छक््खंडवसुदसदसाभिसाल्द । 
पुण संति कुथु अर तिष्णि राय च्क्षवहं होड तित्थथर जाय । 
जहिं अण्णवि णर णरवह महंत सम्गापवग्गवरसुहहईं पत्त । 
जसु कारणि णियस्ुहितंडवेि कुरुखेत्ति भिडिंड ङरूंडवेहि । 
जहिं तुगतवंगि संठिउ संखङकदधवल्दु 

जणु खुच्चुवि उदक देखह गंगाणडइदिं जल्द ॥ & ॥ 

तहिं षणि सियैकलयलवमाछि वरथरि व्टतणए सुसमकालि । 
अहृमह तित्थि वसरंतणशणि च॑ंदष्वहजिणपचक्लभमाणि । 

जहिं जणु णिबड संकी धणुसउदिवडदीहरसरीख । 
ल्मलसम्मसपयःदभ्दाणु वीसडलक्खयुव्वाडमाणु । 

तर्हिं कालि तित्थं प्रणि जयासि खुवोल्टु गीसु णरनाहन आसि । 
केयचसविहेयधरवरुयसातु बहूनरनिहायसंखहियवात । 
जणवह्ह॑चरिउ विसुद्धवंखु जयलच्छिमराछिहि रायस । 
तदो धणवह णामि रायसिद्टि दरविथसियसियकदोददिडि । 





यत्ता । पउरालकारु बहूुधणु बहूगुणु बहुसयणु । 


१ 


खइदंसणदेहु नवज्वाणु सँदरवयणु ॥ ७ ॥ 
-------_-_---_-____~___-----~----------____ 
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र मविसियत्तङहः 


अप्णोवंकु तर्हि जि पुरि बहुगुण हरिवद्ध णाभि बणिवत्‌ वियड्‌ 

तदहो पियगेहिणि णामेण लच्छि संपुष्णवयण कुवल्यदलच्छ । 

कमलसिरि नाडं तहितणिय दुहिय मणहरच्छणिदैअरविदसुहिय । 

धणवंहइ वणिवर गड तदहो जि गेडि गय दिदि तासु तदहि तण देहि । 

किदुअहि रमति णयणडट पगुरणविवरिथणकलसु दि 

अदिलाद् पुव्वसंबधि जाड परिवडिड विर्दिमि भणाणुराउ 

मगगेविं ल्हय सा तेण करनं न्वसि भणिवि दरिवलिण दिर 

परमोच्छवि रंभिंड विवाह परिओसिड पुर्‌ पुरुवहसणाह् । 
घत्ता ! किय मंडवसोह धरि धरि बड्ड तोरणहं | 

उद्ोचसयाहं रहयहं जगमणचोरणहं ॥ ८॥ 

खंचिय मेहणि तंडविय वण्णु बहूपरिमलर्च॑दणच्छडय दिष्णु । 

दो खड करिविं घत्तियऽर्विद्‌ पूरिवि गिविह्‌ सुहिसथणविंद्‌ । 

कालायुरुखंडडहं बोदियाहं वरभवणसयहं उवसोटिथाहं । 

णियगोत्तमाहमगलवरीउ पूरिवि मोसियरगावंलीउ । 

सभासिड सयणु विसि इटं णरनाहू चउक्षासणि बहे । 

पण॒ किउ पैरिचित्ति संपहातु वरभोयणु वल्थाहरणसातु । 

परिहाइवि उल्रलवासविसु अतेउरु परियणु पिंडवासु । 

पुणु किंड धरवावारहो पाणु पुरपडउरदो बहुसम्माणदाणु । 

बहुविविहभक्खछभोयणदि भोज्छ पडसरह लोउ सुंजह भणो$ज । 

तंबोल विठेवणु वत्थु ठेवि जं जासु जोग्णु तं तासु देवि । 

पुण दिण्णु भरियञुवणंतराल् दाडभिरिसंखकाहलवमालु ! 

अवयरिडउ णाहं पचक्सतु सग्गु जोड खरिक्खु खमहत्त लग्ग । 
त्ता । धि हुववहि धिच्चु मंगलसह ससुच्छरिङ | 

बहुतूररवेणं केल्हि पाणिग्गहणु किंड ॥ ९॥ 

'्कणणरगहणि वियडलील तरुणि आरंभिय कामक्षील । 

सुविखुदवंसि उप्पप्णियाउ सृवियड्गुणहिं सपुण्णिथाड । 

उज्भडवरतरुणिडं जाउ जाउ उव्वमिवि हृक्कड ताउ ताद । 
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व्मरङुरुडदडकडकसि एहिं वर तज्िड कल्नाचक्िएहिं । 
रे रे तिथलंपड सउ ठाहि सुहियहं जि केम तिय लेविं जाहि 
बहूकामकडक्छखविहाविजोसि चंगड थाणतरि पाविञोसि । 
सखुदय॑त्तणगन्वि कड परित्त द्रमलिड अज्जु कर्हि जाहि सिच्‌ 
देले इठे ठह लेह भणतियाहि परिवेदिड अतु फुरतियाहिं । 
कवि वंच्छह सिरि धम्मिह्धजड्‌ परिसुसह कावि मणिवरुयचूड्‌ । 
कवि पीडिल्वंति वि खुअबलेण अवतुंडडइ रहकोऊहलेण । 
कवि भहइटड कल्वलतिरड लेदि कवि विरखह सुहमडण्यु पलेवि 
कवि काणक्खेव दक्छह च्छलेण वत्थहं खयह कुङ्सजलेण । 
कवि खिवह जक्खकदमथवङक उज्जडवयण बोल्ड अवद्ध । 
घत्ता । वरमालमखियमणिमउडदहउ वरू पिक्खिवि पंचावत्थु किड । 
उगोवम्गिवि बधिवि गत्तिथउ दुद्धड वरपक्लकुलुत्तियड ।। १० ॥ 
आकग्गड पीणचणत्थणाउ सोदहल्यरमणरंनियमणाड | | 
कवि कारिवि कुरूलइं णिदलेह कवि काईदिविं सुहमंडणुसिडं वरेह । 
कवि काहिवि वर्त्थचलतदु धरेह कुवि काहिवि अप्युणुसिंडं वरेड । 
कवि कड रसणादासु ठेह कवि च्छोडड आविह्टंड धरेह । 
गरि कावि हार तोडइ च्छलेण कवि महुजज््ु खुग्गड बलेण । 
णिल्िणिवि एम वरततुणिसत्थु सहु कन्हं वतु आणिं कयत्थु । 
वहसारिउ मगलसय करेवि यियबहूजसकिसिदहि चर भरेवि । 
बहुवह्युह पहषरिथणहो बार भमरउलदो जेभ सखुअंधमाल । 
घल्ल । धतु णिथयगुणेहिं सयत ताईं अप्पणउ किंड । 
पडिवण्णविहोडं धणवह युं जोयंतु थिउ ॥ ११॥ 
सा कमकसिरि नाड वहो पत्ती असखलियजिणवरसारखणिभव्ती । 
समचक्षटकडिथलसुमणोहर वियडरमणघणवयीणपओहर , 
छणससिर्बिवससुल्लवयणी णवकुवख्यदलदीहरनयणी । 
थिरंकलहसलीरखुगडगाभिणि जणहो धणहो परिवारहो सामिणि । 
दिव्वाहरणवत्थसत्ती जिणवरमदिरि भमहं सन्ती । 
छुललियगुरुवच्छछ्छि सोह सीदग्गे मयरडड खोहडं । 








~~~ ~~~ 
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प्विदयचकदाप । 


चत्ता । सवियड्विलास सारभ्रूम पुरि समवयहो । 
सोवि ताहि सवियारउ जंपह सरससहीव सणेदह समषप्यह । 
करइ केलि पच्छप्णसमासह ओहुजहं वियडंपरिदासह । 
सदिग्यकुलमल्यय ण मिहह विप्पिड वयणु कयावि न बोल । 
मयणाउरमण वेउ ण भंजह विविहविचित्तगुणिहिं भणु रंजह । 
वरकीलापरिओवणु इच्छ सुहसुदेण तंवोल्नु पडिच्छइ ।. 
सिहिण्हं णड सखहाह हरि्यदणु जह तं सखुहयसणेदारिगणु । 
परिसक्छह पच्छण्णवियारिं जिं ण कलिल्रह जणि अहयारिं । 
एम ताहि णवणेहणिरंतर गय दिण पक्व मास संवच्छर । 
घन्ता । वहूकाटँ ताहि पत्तजम्मि अटिलसह मणु । 
निष्फल गयाहं कण्णोसण्णहं चवह जणु ॥ १३॥ 
कमल सिरिदहि समवयसंम्रजउ गखउरि सव्वड तियउ षस्य उ । 
भणि मणाउ अवखेरह अगउ एद्कहिं दिणि पुच्छिञ सुणिर्पुगउ । 
परमेसर अक्ियत्थ किंलेखहं किं अवसाणि अम्हतञ होस्‌ । 
तं तहितणउ वयणु वरिथच्छिवि कह मरहारिसि सउणुं णियच्छिवि। 
होसह तुञ्ज पुच्छु दिहिगारउ बहणयविणयपरक्षमसारउ । 
तं य॒तुवयणु लेवि सविसेसि किय पंगुरणि गंठि परितोसि । 
किङ गपि धणवडहि पयत्तँ तेणवि पुलयपसाहियग्छं । 
सदहाणि सतो पयासिउ ण चलड़ जं सुणिणाहिं भासिड । 
वन्ता । तो थोवदिणेहिं तिवलि तरंगह पूरियहं। 
संचिड पुरधु अंगह गञ्माऊरि्थिड ॥ १४ ॥ 
ते जाणिवि कारणु खुद संचिड उहयङुलेहिं आर्णहु पणि । 
किड आयर दोह्य णिव॑चिय फल्मगल्अहितोए सिचिय । 
जाऊ पुद्ु जो खुणिवरभासिड वंषवलोउ सयत आसासिड । 
काक्ताविड सुणिमिसुवियक्खणु तेणवि तहो परियाणिख खक्खणु । 
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एह बद्धुं होसह बहूजाणडं अण्णुवि बह्णरवरहं पटाणडं । 

सारेयरवियार जणेसह भंडइ रायरच्छि माणेसखह । 

ति वयणि पुरवइमणु रंजिड नेभिं स्तिड वरवत्थदहि पुिड । 

तोरण भंगलकलस धरेष्विणु मोत्तियरंगावलिड भरेप्विणु । 
णरवहमदिरि गउ वद्ावड सुयणद पेसिड वयणु सुदहाकड । 


घत्ता । पड़पडदरवेण मड परिगछिड महागयदहं 


घणवह परितुड दिह दाणु व॑दि्णं सयं ॥ १५ ॥ 
वियसियवरकमलविहत्थड पसह जवहंयणु सुपसत्थड । 
उच्विलह भयविभलगत्तड परमोच्छवि मउखावियणेत्तड ! 
वत्थादरणविहूसियसारउ सरहसु परिवड्यिसिगारउ । 

एदु मासु गउ दण विणोरं पुणु जिगमहिमाणंदविहोपं । 
हरिवलदुहिय सुहिय कयडउप्णी पुत्तुच्छगसंगसंपुण्णी ! 
वत्थाहरणविहसियसुवडि परिमियसुयणमहाङुख्डवहरिं । 
आवणसोह पसाहियषथी जिणवरमदिरिं गय स कियत्थी । 
जिणवरपुज्महिम दरिसेविर्णँ बहमणिरयणवरिसु वरिसेविथु । 


धत्ता । परमे पंच्मगल्धु भणिवि कण्णतरि घणवडइसु्रो । 


सुणिवयणभवीसालं क॑रिड भविसयत्तु किड णाड तदी ॥ १६ ॥ 


प्रथमः सन्धिः 





पणवेवि पाउणिण्णासयतु भावि चंदप्परचर्ण । 

सोगतराउं षकथसिरिहिं जेम जाउ तं कमि जण) 
अहिणवरंभगन्भसोभालड धणवडचरि परिवङ्इ बालड । 
कमलसिरिहि षीणुण्णयसदृडं पिद्धिवि हातु पियह थणवदडं । 
दत्थिहत्थु भमहं जणविदहो चरियसहावह सुह णरिंदहो । 
णरणाहि सहं अकि इत्यह चामरगाहिणीहिं विखि्बड्‌ । 
पवरविलासिणीरहिं चंबिज्बड अण्णहिं पासिड अण्णहिं छिख्वड़ । 
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८ वनवाल्कया । 


रीरसणसिहरोवरि युचह वरविल्थहि सिरि कुलं लं चह । 

कोकोउ सड विथारहं वंकड अहत समण्पई डसणरहिं डंक । 
चुंविल्त कवोटहं चीरह गि ठग्गतु थणहि अहिं खीरह । 
कोभटपयहिं दई थणहरहं आखंचिवि तोडडइ सियदारहं । 
परिवङईं दिदि दितु सडन्हं पठमंङुतु नाव इं पुरं । 

चत्ता । चिहहं दरिसंतु भदत्तरहं सल्रणजणहियवउ भरह । 
आ्णदणंदिकल्यल रवेण उज्द्यासाट पडैसरह ॥ १॥ 
तदहिवि तेण गुतुवयणणिउत्ति परमागमकटयुणसजुत्ति । 
सुणिअक्खरसंकेयकयत्थें बहूवायरणसदसत्थयत्थे । 
सयरख्कटाकराव परियाणिय अवगाहणसत्तिए टह जाणिय । 
जोहसमतततबहभेयडं धणुविन्नाणबाणगुणच्छेयड । 
विविहाउद विविहसवरणड रणि हत्थापहत्थवावरणहं । 
दिण्णपहरपडिपहरपसुकडं खक्खणचठणयंचलाहुक्ईं । 
मलज्छआवग्गणसंचह टोक्षरकसतरिकरणप्वचहं । 
गयतुरंगपरिवाहणसन्रहं सारासारपरिक्छखणगन्नह । 

घत्ता । एमाइविसिडहं अप्णर्हिमि अंगड गुणिरहिं तासु वरि । 
जिणमहिमपुल्दाणोच्छविण उज्दछ्यासाकहि णीखरिउ॥ २ ॥ 
उल्द्ासार सुंएवि घतु आयो धिरगभीरगुणिदहिं विक्लायदो । ` 
पिक्खिवि णिययस्ुपुत्तहो चरियहं विल्राविणयवहग्गणभरियड । 
धणवह खट सयुष्णयमाणञं अणुदिणु दिष्णु णिरंतरदाणयं । 
पत्तविचित्तशुणिहिं परितुदड सड धरिणिहि पुरउ षटि्टेड । 
पिए सावप्ण ए णङ दीसह ॑च्छड्‌ कुलि उल्नोड करेसह्‌ । 
पोमलच्छि विहसेविणु जंपड पुप्णोदङण काह ण सम्प । 
सुक्खहो णामि फलु संबज्छाह किः अंबहं आमल णिवज्छाह्‌ । 
जो तउतणहं अंगि उष्पप्णडं तासु सरीरि होह किं दुण्णडं । 

धता । इय टीट कीटंताहं तहिं वेवि जाम विलसति रइ । 
तावण्णहिं दिवसं थोवहहिं विहडिय पिम्महं तणिय गह ।॥ ३ ॥ 
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तासु पुराहड क्छ अणि जावि धणवडहियड पटर । 
सा कमलसिरि तं जि अवलोयणु चरियहं तं जि तइ णवजोग्वणु । 
तं जि ताहि चारि खुणिम्मलदु तं वच्छ वयणु पियकोमल्दु । 
णवर युव्वकम्महो षरिणामि कमत्दरुवि णउ खुहाइ वटो णानि । 
जो चिर पियपेसलं चवंतड अुहृसुदेण तंबोटटुं खिवंतड 
अणुदिणु पियवावारपसंसउ तष्ट वद्रड आरावणि संसउ । 
जो परिहासं केलि करतड पणयसमिड्ध माणु सिहरंलउ । 
सो वद परिचन्तसणेहउ ता किं होड ण होड च अहड । 
धन्ना । तं पिक््खिवि भिद्य मदरसर चलिड पिम्यु परियत्तगुणि । 
रणरणउ वति महच्छिमह बहूवियप्य चितवह मणि ॥ 2 ॥ 
णाद विरच्माणु पिक्खंती परिचित मणि खेहल्वती । 
एड अउचव्चु किंपि जविसिटड एहडउ मइ ण कथाइवि दिट्टड । 
गुणिरहिमि शणञअन्तं तिहि रूखह उवयारिवि दव्वथणिरहिं दूसह । ` 
विणडउ वि अविणयरूवि मन्नं रथणिहिं रहसंगमि अवगण्णहं । 
ठव काह करमि इडं आयहो निक्षाराणि विणडुसंकेयहो । 
एम दुक्ु हियडह साहारिड पणं सेड क॑रिवि पच्ारिड । 
एड किर कां वि्यंभिड वडूड अहिणडं पहं पारंभिड खिडँंड । 
. जह पडमडं जि हतं तुदं एडड तो किर को करतु णि रेड । 
पिलउ द्रिसिवि अतुल सणेह् निम्मलणणहं भरेविणु देह । 
एव्वहि कक्कस लील पयासिय कि हअ अण्ण कावि पियभासिय । 
धच । सप्युरिसंह एड जम्भखएवि ण संभवरई । 

जं विणु अवराहि सेविल्ंतेहं चलडइ महै ॥ ९ ॥ 

अष्णुवि शुहिसयणहं टज्िञ्वड पउरलोड वड््तणु हिखड । 

मन्तलोह स्वत्ट चंचत्नु वासड संय जोड सरीर असासउ । 

जोव्वणु दिधि दियह् विरित्वह अणुदिणु जररक्ससिष गिलिद्वह । 

जह महं कोवि कयउ अवरा तोषि खभिल्बह मिद्धिवि गाह । 

तं तरहिंतणउं वयणु अँवगच्णह चिरउवयारुवि तिणससु मन्ड । 
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अण्णप्णडं वावारहं दावह मत्तगडदु णिरङकुखु णावह । 
जिम जिम ताहि आस णड परह तिम तिम पणहणि हियह विस्रह । 
विरुवर माह अंगि वरहत्तदो गुरुवयणहम्मि ण कग्गहि चित्तो । 
एत्व एण समड ण चविल्वह जं किंड तं जि पडीवड किल्रइ । 
धत्ता । यथिय माणगडइदि समारुहिषि अवमाणि परिचत्तरह । 
पिय वर्णि मयणि आसणि सथणि रहवासहरिवि णउ मिल्ह ॥ ६ ॥ 
तं पणदहृणिहि पणड न समप्पह पिम्खुम्मारं भणु संतप्य । 
अंगहं विरददाह ण सहति णयणहं जिंत्थु णाह वरि जति । 
वयणु वलेह भग्गु पिय जतए किम णिव्वहह माणु सचति । 
अर््नदियदहि पण पृणु बोह्छावइ णाह णिरारिउ भणु संतावह । 
जं विणु पुणुवि पुणुवि न वलिन्बह तिह दीहकसाउ ण किह । 
एम भणति जाम करू पेसह ताम दुरक्खरवयणहं भासह । 
ऊसरु उसर मं करि कम्गहि पियहरि गंपि णिवासडउ मग्गहि । 
काह किटेसदहि का अयाणि किं धिर दोह विरोलिषं वाणिष । 
धत्ता । ना वुचह अहर फुरंतियहं णिवसंतिटि तउतणहं चरि ! 
उप्पाहय केणवि भति पह जा सा कटि मं हियड धरि ॥ ७ ॥ 
तुह पुरवरहो सव्वसाहारणु जाणरहि कल्लाकल्लवियारणु । 
णवर णिरारिड विप्िथगारड खुहियउ होह संग तुम्हारउ । 
सेविञ्ति' विचित्तसणेहड म॑च्छुड्‌ तुह जि ण॑ जम्मिवि एह । ` 
तो वरहत्ति बुलु अवंकड को सक्छह तड करिवि कलकउ । 
डं मि णाहि तउ विप्पियगारड जाणरहिं तुदं जि सगु अन्हारउ । 
णवर ण जाणमि काहमि कारणु जाउ असत्थविधम्भनिवारण्‌ । 
कें कृतिपह मणि ण कटकमि खणमि्तवि देक्वणहं न ख्लुभि 
मंडवलति णियतहो णयणहं अणरासरड करति तव वयणह्‌ । 
धत्ता । अच्छतु ताम पियविष्पियहं एक्षेगणिवि अ रह करहि । 
परियाणिवि एही कल्रगई जं जाणहि तं मणि धरहि ॥ ८ ॥ 
~~~ ~~~ ~~~ 
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बीजो सन्धी । ११ 


ण्द्णिवि तासु परम्मुहवयणड सुहं मउलिड जलभरियहं णयणह । 
हियवह निन्भर मणु सम्मारिउ दुक्खु द्क्खु पणु मणु साहारिउ । 
यिय गस्याहिमाणि मणु लाइवि मच्छर माण मरट्र पमाइवि । 
णड पहसह णड तणु सिगारह तिष्णि कार पर जिणु जयकारह । 
णड केणवि सहं णयण कडक्खह णड कासुवि गुणदोसडहं अकमवह । 
तोवि तां धरवह ण शखुहावह अवखेरंतु पुणुवि बोद्धावह्‌ । 
अच्छि काहं एत्यु दुक्षैदिरि णीसर कंति जाहि पियमदिरि। 
त दुव्वयणवास्ु असहंती णिग्गय परिथणु आउच्छती । 

धत्ता । गय रृलयुघुलंति पियर्मदिरहो सुंहिपरियथ पिक्खतु थि । 
लगगेवि कठि णियमायरिदि सुर विरु कारण्णु किंड ।॥ ९ ॥ 
पुच्छिल्वति वि जणि जणि आउर ण कह कोवि किंपि इक्वाउर । 
तं पिक्िवि जणेर आसंकिड थि हिद्टासुद्ं माणक्लंकिंड ! 
चितह विविहविचप्पवियारणु एड न जाणहं कांडमि कारणु | 
एह इध्थु घरि गरूयविहोएं आवंति य परिभियवहलोएं । 
सिगारि पयडियबहूभोगी अह गहंदि अह तुरइ वलग्गी । 
एव्वहि दीणवयणविद्ाणी दीसह खद निरन्नयमाणी 
अण्णुवि णिन्भर कल्ृणु रुअंती कारणु किंपि त्थि णड भती । 
मच्छड्‌ किं दु्रिउ पलाविड सज्रणजणहो णाडं लल्याविड । 
णिहणु जंतु वियमहड हयासड णिम्मलङुलह कलंकपयासउ । 
एत्थतरि धणवहण महृष्ुड पेसिड वयणविथक्खणु भहु । 

धल । ति किउ रट्‌ तुश्हहतणिय णियकुलमग्गविच्द्धयई। 
वर्तिं विप्पियपियशुणिण घद्धिय परमायारमैडै ¦ 
तो परियणदं जाउ परिओख्ु परिहृड लछयउ पवड्धियरोसु ॥ १० ॥ 
दरियत्तेण बुत्तु लह भ्टड गड नियचर सविखक्रतु मड । 

एत्थवरि कुमार कीलंतउ लील णियभ॑ंदिरि संपत्तड । 

ताम तित्थं णियजणणि ण पिकं ड्द दिसेड णियहजणु पुच्छ ।! 
पक्स परेयणु अंख्ुजलोद्धिड तक्खणि सोवि हियड आहि । 











१ 8 सिद्धं २ 8 दुकंति ३ ॐ करद ४ 23 दत्य ९ © विरूप्यमाणी ६ ठ अत्थि ७ 3 सद 
८ 5 ते ९ 8 पेच्छह १० 8 बुण्णडं ११ 2 दिस 





१२ पदि्यच्चव्छद्टाण 


केणवि पुच्छतदो संभाटिड नियजणेरिपरिदटवपल्याछिड । 
गड मासं भदिरि संपन्चड थि सुहियणु मउलाविधव्तञउ । 
लच््छिए अकि भरिङ अणुर्विबिडउ निम्मच्छणडं करेविणु चुिड । 
कमहं तासु वयणु अवलोडइवि पणरवि अंसुवाड किंड जोहवि । 
मइलउ वयणु माह किंउ बारिं इडं द्टहड जम्यु इद्छालि । 
चत्ता । इद्धलिए काह हडं तउ करमि दुपषियरहो धरि अवयरिड । 
मह संभि दुक्खं भायणिहि तुज्ज वि पुत्त पवाखु किंड ॥ ?१ ॥ 
तो खोयणहं ठ्ुहिवि सहं छच्छिए णिययधीय म भीसि विच्छिष्‌ । 
होउ पुत्ति कारन निवारहि फुसिं लोयणदहं वि मणु साहारहि । 
चंगड किड धणवहण णिरारिञउ अम्हहं सिदिलणु अचैहारिउ। 
वरि दिति आसि पुरि अण्णो लह वणिवरहो अष्पसाबण्णो । 
सो भ करतु ताम इय वहड इक्खुप्पायणु दुम्मियदेहड । 
तं णिसुणिवि बु्ह इरियत्तं अम्हि वचिय दवाय | 
एदं वाणु अण्णु धणयत्तउ पुरि पडउराठकारसहन्तड । 
अण्णुवि डय वेण अ्रगेवि सह को जाणइ चिरयार भवीसह । 
यत्ता । कड अच्छहं एत्थु करेवि रइ फट विदिआयत्तड परिणवह । 
कविं होसह सुंदर कल्लगई किं विह्छ जाई जं रुव सह ॥ १२॥ 
तं णिसुणेवि पयंपटह्‌ बालड णवरकुबटख्यदटग्गसोभारड । 
अम्हईं जहवि तासु णउ श्चहं तो किं णिययकलावि सुच । 
जहवि तेण विणु णाहं वलिद्लह तोवि माई णड दीणु चविल्ह 
जहवि णिरारिड पाणहं सुचह तोवि परम्युहू दरिं खुचइ । 
हियवह जासु ण सम्माहइल्रह तसु कारणि वामोह ण किल । 
तहो पगणु अप्पणडं पियारउ अम्हवि होसह्‌ घर वड्कारउ । 
सो अष्पणडं ण देह णिवासउ तुद्धुमि तासु म॑ देहि पवेसड । 
द्रिखई मचलोह जो जेहउ तासु पुणुवि दरिसिव्वड तेहउ । 
चत्ता । मं मां करहि मणि रणरणडं करि धीरिम संवरदि भ । 
वोटंतदि दियहरहिं थोवहहिं सो आणिव्वड पास तड ॥ १३ ॥ 
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वीम सन्धी । ` १३ 





बाट पुरिसपरद्षमवयणिहिं आसासिय जणेरि सहं सयणिरहि 
सव्वं हियह चमक्त पहंसह एह कोवि सा्ान्न न दीसह्‌ । 
जपह पुरिखथारि पडिसूरउ मच्छड होसह आसाङरड । 
पुज्िड विविहगुणारुकरणिदिं ण्डाणविलेवणवत्थाहरणिदहिं । 
रयणनि्टाणु जेम अधरउ तेणवि तं जि गेह उल्लोथड । 
तदिमि विचित्तविरासहं माणईं सहं खुहियरि तंबोल्दर ससणह ¦ 
बह्परिमलई णिवधह फुं परिह परिहणाई दहमोट्यहं । 
शुरुवच्छ्ु कर जिणु व॑द सल्रणजणहं मणं आणंदड ¦ 
दुर वरतुरंग परिवाहडइ अप्पडकूत्टर जणणि आरा ¦ 
कामिणिजणमणणयणा्णदणु भमहं जेम णरनाहो णंदणु । 

त्ता । दोहग्ु जाड पकयसिरिहि पु्वि गुणि अलैकरिड । 
इत्तहिवि तेण चणवहकडइण कव्वह् संधिपवेखु किर ॥ १४ ॥ 

द्वितीयः सन्धिः 


पणविवि चंदष्यहू परमश॒र दि सस्मत्ते करिवि अणु । 

पुणु कहमि जेम किंड गयउरहो भविसि दीवंतरगमणु । 

चद्धिय कमलमहासिरिदेवि धणवड थिर पडिर्वधु करेवि । 

अवगण्णिवि सुहिखल्बणवयणडईं मोकट्टिवि सवण्णमणिरयणह । 

णयणयविण्यायारपडत्तदो मग्गिवि छहय धीय कगथ्सह्े ! 

दिदि विवाहर्मग उग्योसिय सुहिसल्णजणणि परिस 

पियपरियणपरिवारसणादहिं किंड सम्माणदाणु णरणाहिं । 

पुरि पडरालकारि भणाविउ कग्युजोग्यु खुखहृच्च गणाविड । 

पयहं विविहकम्मतरि खाइय थंभिय कं कंडय णेराहथ । 

छुडतोर ण्म॑गरूजलकरसिदहदिं अहहवसंसखतूरकयघोसहिं । 

दियवदिणिजयजयमाहप्पे किंड विवाह भविसत्तहो वप्ये । 

धन्ना । दडिसंखतुरकाहरुरवेण रहसि गयउर गहगहइ । 

दरियत्तहो परिथिणि रणरणडउ कमल कलक मणिव्वहड ॥ १ ॥ 
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भदिसयत्तकदहाए 


वरिणिथ खा घणयत्तहो धूय गन्भेसरि नामेण सरूअं । 
पु्णिमहृदस्दससिवयणी दंतपतिपहपदसियवथणी । 

< कलावसंपुण्णी अदिणवलच्छि नाहं अवहण्णी । 
बाटमराखटीलगडगाभिणि सा किय णियपरिवारहो सामिणि । 
पिवह्यह जणमणु दुद्धालई खविदिए णिथ्परियणु परिपाल । 
वियपडरद्ो णे वडव कमलहि पहपरिहववुद् दावं । 
नियसोदग्यु भोयु संपालड विरहदवम्गि अभि पल्ल । 
जिणमदिरि वच सिगारिं परिभियषउरजुवहपरिवारि । 
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धत्ता } अदिमाणभरटविसदगह अदिणवसिरिसोहर्गजुव । 


वरणडं दिति पकयसिरिहि भमहं णयरि घणयत्तसुवं ॥ २ ॥ 
पस्थिणि पिथवयणिरहिं जणु रंजह णाह विचि्षगुणेिं अणुह्टुजडई । 
जाणहं पियसुह खदवामोदृणु भणि चितिउ सह सुरयारोरणु । 
सललिड ईसि शसि अवरुडणु अहरकबोलकटउरस्वंडणु । 
महसिक्ारकणिरउरकंयणु सरहसु ससखटिलरमणसमप्पणु । 
कररुहपंतिपटयपरिडउवणु पणयरोसमयरोखनिरुभणु । . 
दीणारावणिगेयपरिक्खुण कुडिलवियारि सरोसनिरिक्छणु । 
दिच्नपडरवडिपहरयडिच्छण अल्यगादपडिगासमिच्छणु । 
विग्भमभावफुरियअररेक्णु मद्रायवहुरायविथक्खणु । 
पियपरिहारवासविहडावणु भयणक्षोवणगुपयडावणु । 
बधकरणवायःरवियभणु सुहकरफससमयरसथभणु । 


धता । घणवइवि कःदमो्गद्रिड ताहि भाणु भाणि धरहं । 


पियवथणकमर्मयरंदरख पकड भमर जेम सरह ॥ ३ ॥ 

तां विर्दिमि गजोद्धियगत्तदं दियहच्छिय विलास भाणतहं ¦ 
रहरसवसवावारविणोपं केणवि कूरग्गहसंजोपं । 

गञ्भेसरिहि गज्छ संपज्वह दुक्कियदुक्खनिंहाणु व ण्ह । 

जिम जिम रिड सोणियजल्ु थंभह तिम तिम भणि रणरणडं वि्थभड | 
जिभ निभ चउरंगहं चउरखह तिम तिम खामोयर विडंसंड । 

जिम जिम गज्खु लेह सबव्वंगडं तिम तिमर अजह तिवलि तरंगईं । 
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तीजो सन्धी । १५ 


एत्थतरि सुहिवंधवलोएं अहिसिचियफटमगरुतोप । 
वुचतुष्पञ्च सयणु परिओसिड ब॑ंधुयत्तु पिए णाडं पयासिड । 
धत्ता । परिपालिड छालिड वड्विड सअलकलाकलावकलिउ । 
कीलतु वाणुभावि चडिड पडरि महायणि दुष्धुलिड ॥ ठे ॥ 
समवयवणिज्ुवाणसयपरिभिरं परिवड़्िथपयावसुहकम्मिड । 
राउलि सण्णमाणु धणयत्तउ णवजोव्वणगुणरूवसहत्तड । 
भमहं णयरि किर कीलासत्तड विविदहं बहू दुष्णयहं करंतड । 
विणय विहेय सुदिय संभावहइ कडिकं दप्वसाड्‌ दरिसावह ¦ 
छदाहत्तवयणि रह मन्न ्मज्द्यत्थइ सुअणहं अवगन्नहं । 
पडिसक्कह मग्ग पडिखरि वासहइ भयपरिमिलकष्पूरिं । 
पटणि सुतविसुत्तह चाहड द्पु्धुर तुरंग परिवाह । 
वणिवरङुलइं सेव जंपावह पुरथणु णिरवसेखु कंपावड । 
परजुवहटहि परिसक्षह वकडउ जपह पड पगणि समडक्षड । 
चत्ता । जोत्वणवियारनिग्भरभरिउ अच्चुन्भडसिगारथह | 
संबोहिवि सुटिवंधवसयहं संचद्धिड कंचणपुदृड । ९५ ॥ 
हुकिवि सहं जणणि किञ मतु तुरिड ताय षरिवड्धियतंतु । 
महं तं कणयदीड पहसिव्वड अच्छह ताभ एह सदसे ! 
तं णिस्युणिवि परिवड्धियमति करयत्टर वयणि दद्धि विहसति । 
तुडिहिं चडिवि जह तं किर किंत्रह वयणुवि नउ कराल ऊडिश्ह्‌ । 
बोह्ुहि पत्त जेम अष्णाणिडं कि वणिउत्तहं यर्गु न याणिडं । 
सुहियदहि हियउ णाहं अष्िव्वड षरिभिडं थोडउ थोडउ ऊंपिवङ ¦ 
अत्थु विदप्पह विविहषथारिहि वचिवि करसन्नासंचारिदि । 
अप्पुणु पक्खे गड्‌ सखलदिव्वउ अण्णो चिन्त विचित्त रटेव्वङ ¦ 
अप्पुणु अशु णाहि दरिसिव्वउ अष्णहो तणडं परामरिसिव्वड । 
घत्ता । परकल्न सु्णतुवि णडउ सुणहं अष्यण कल्वहो णड चलड । 
ण कलावहे  केणवि णियचरिड परहो अगि पडहसिवि कलह ॥ ६ ॥ 
अहकिंलेसि जह अत्थु विदप्यह विडसवियडहं तेण समषप्यह । 
अच्छिल्ह खुदञ्चाणणिउत्तहिं देवधम्मग॒रुपूयपदित्तहि ! 
म्रण्ठजम्यि पुव्वज्िड जं धणु तं एसह पच्छतु धरंगणु । 
९ 8 वहो २ 8 सेविड ३ 8 णिय ४9 मञ्जषत्थहं छवणहं ९ 8 कटविहि 








{तिसा दिण्णं वडिडल्चर्‌ २६ सुसाभि खप्वरिखु महवर | 
रमह मणि ण ठाह तड जंपिड काणीगङं कायरहं मणप्पिड । 

एड कम्य षरदीणवरायहं खररद परिपोह्डियकायह । 

अह धुत्तहं सुलोयपरिभूयरं अुहमहुरह पच्छण्णविरूअह । 

ज ण विहविखड तेण काह किविणमस्थं किखड । 

आस्णसयणपमुहउवदणिदिं भोथणु देह गरुयसम्पाणिहि । 

भिस वौरिवि हियवह ताडिद्ह कथयविक्कयच्छलेण वंचि्खह । 

होड अत्थु जो एण विहाणि तेण कां बहुह्ुक्छणिहाणि । 





घच्रा । जं अतुल वुलिवि आढन्तहण दोह जखहु आवाहणउ । 


तरं धणु विरसं वथंतहेभि सुशडदहं चरियपसाहणयं | ७ ॥ 

तं णिद्णेविं मणडइ वणिसारड मह पडिवण्णु वयणु वुम्हारड । 

दुष्टं म करेहि किंपि कथविक्छड अच्छि पडरमञ्दधि समडक्छड । 

म सुह भणिवि कोवि पडिवक्षहि विरखसहि मज्छयु. अत्थु जिम सक्कहि । 
तं णिुणेवि प्यंपड णंदणु सञ्णजणम्रणणयणाणदणु ! 
पियववसायदायउच्छह्यह अतुल होड माइष्पु महद्ह । 

पिर्धरि विडश्तु अव्थु विटसंतह कवण कित्ति जसु कवणु जियंतह । 
अवह लाय काड्‌ वित्थारिं पुव्वक्कियकम्महो अणुसारिं । 

णरशो बुद्धि उप्पञ्ह तेम होस पुव्वविषहिड जं जेम । 

ति क्यणि धणवह संवासिड समउ सरूवह मंतु वयांसि । 

वधुञ््ल असगाहिपयटड णियववसायदायसंघष्टड । 

ल त करड किंपि जं विहियडउ होसहई पुव्वजम्मि जं लिहियड ¦ 
पडिबज्िड तं पि सरूभह सावि सहर चितंति धिय । 

कि सुंदर कितु ण सुंदर लय गमणवावार किय ॥ ८ ॥ 

तुरिंड गमणसामग्गि पयासिय सुहसत्थत्थवंव संभासिथ । 
जाणाविउ भूवारुणरिंदहो समह परिषि सज्रणविदहो । 

हट्मग्गि कुलसीलणिउन्तहं घोसण दिण्ण पुरउ वणिउन्तहं । 

चदु जां चष्युड कथविज्ञं बधुअत्तु संचलिड वणि । 

सा्माणि बणिउत्लहं चाड अघण्हं भह संवाह । 


9 मशो 
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तीओ सन्धी ] १७ 


तं णिदुणेवि पमायपंडस्हं भंतिड थोवविहववणिउन्तहं । 
अट पुरजणमरणणयणार्णद्णु सेवं धणवहसेहिहि णंदणु । 
पशसं अतर तरिवि सहं आपं अवसि लच्छि होड ववखापं । 
वणितणु रुहरहसेण समागय सल्िय करहवखहमदहिसह सय । 
त्ता । इत्तहि विं तेण धणवहस्ुडण पडहयरिदवमाणव्वहणि । 
करकमलकयजलि संपुडिवि भविसि आउच्छिय जगणि ॥ ९ ॥ 
माह महद्यमहुज्रमविज्वे बधुअच्तु संचलिउ वणिजं 
तेण समाणु ममि जाइव्यउ तं वोहित्थु तीरि खाइञ्वउ । 
देसतरपवास्र भाणिव्वउ णिययुण्णडं वमाणु जाणिर्वउ । 
इवायस्तु जह वि विलसिव्वड तो वुरिसि ववसाडउ करिव्वड । 
तं णिस्ुणेवि सगग्गिरवयणी भणईं जणेरि जलहियणगयणी । 
हा इड पुस काह दहं जंपिडउ सिविर्णतरि वि पहि मह जंपिड । 
एक अकारष्ठे कुदियवियष्पं दिष्णु अ्णतु दाह तड बप्पे | 
अष्णु वि पड देसंतरु ज॑तदो को भह सरणु हियहई चैजलंतहो ! 
अण्णु वि तेण समड तउ जंतशो णिव्चुड खणु वि णाहिं महू चित्तहो । 
त्ता । को जाणहईं कण्णमहाबिसड अणदिषणा दुम्बइमोहियहं । ` 
समविसमसहावर्हिं तरह दुटसवसिहि दोदियहईं \\ १० ॥ 
एक्कामह्ं ववसाउ करते समसाहिडिड भंड मरतं । 
विहि पडिक्कलट अग्ह दडिसद्छह अत्थं उड करिवि को सद्इ । 
एच्छद्न्वअरिलासविविलइ को जाणहं दाहय चरित्तङ । 
जई सरूवदुदत्तणुभासड बंधुअच्तु खलवयण्हिं वास । 
तो तउ करह अ्मंगल्यु ज॑तहो मू वि जाह लाह चितंतहो । 
जपइ मामहु महुरकलारं चंगड बु्तु पुत्त कमलां । 
अम्हदं एल्थु वसंतहो तेहड को वि ण भिच्चु पहाणु सणेहड । 
बपुभच्तु पुरमञ्क्षि सहइत्तउ राउछि सप्णमाणु घणयत्तउ । 
धत्ता । जह जणणिवथणविसविसमगड दाहय मच्छर मणि वहड़ । 
तो तुम्हहं अम्दरहं सयणहमि वंचिवि कुलि परिहड करइ ॥ ११ ॥ 
भविसयन्तु विहसेविणु जंपह तुम्दहं भीरत्तणिण समप्पड । 
अहयारिं वामोहु ण किल्रह समवथजणि पोढत्तणु हिल । 


१९ "णि्तद२४ न्ते इन्धः्हन्लम्कचन््च्र््न णिडत्तहं २ 8 अहो ३ 5 सेवहो ४ 23 पसह अंतरेपि सह आय्‌ ९ ए इर्श्ंतहो । 
३३ 








१८ 


अविसयत्तकदाए 


अषणदण जणि कायर बुई अहभएण जह लच्छि९ सुह । 
अडमएण दष्युच्मड णावह अहधिएण नोयणु वि ण भाव । 
अदरूविं तियरयणु विणासह अहयारिं सव्वहो गुणु णासह । 

जइ ववसाइ दाड णउ दिह तो णायरहं मञ्द्चि लच्िज्बह । 
जइ सो कहव सवत्तिहि जायउ तो वि तायो सरीरि संमूूयउ । 
एङ्कसरीरुजाउ विंहिभायरिं तदि किर काह रायवेथारहि । 

अण्णु वि तरिं करसीलनिउत्तदं होसि पचसयहं वणिउत्तहं । 
तेहि समाणु पथि पवर्हतदो केम करेखह दोह वहतहो । 

अण्णु वि अम्दहं तेण समाणु किंपि ण पुञ्वषिरोहविहाणु । 


धच्ता । मं भाई चित्त कायर करि फुड़ कम्महं कम्महू कारणु । 


खुदड जीविच्बह जेम णवि तेम अखुदृड नउ मरणु ॥ १२॥ 

मामहं साढि मर्हतरवयणहं खुणिवि सुणिवि अणुमप्णिवि सयणहं । 
णयदिट्तहेड विक्छायह जपिवि कियह निरुत्तरवायहं । 

एम करेवि समु गोत्तहो भविस षदुक्क णसि वधुयत्तहा । 

सो पिक्सेवि तेण सकियत्थं अग्युत्थाणु कियह परमत्थे । 
विहडप्कड विसुक्सिगारिं पासन खुदहियपरिवारि । 
अवियलदिष्धिवलोयणसीलि सन्वावसरसमप्पियलीलि । 
असुणियकल्रागमणवियष्यि सविणयवयण दिष्ण माहष्षि। 
तणुपच्छष्णपिदहियपरिहासह सुषरिदियणायरियहं भासह । 


धत्ता । पणवंति करु करयदि धरिवि फुड़तडवियडपड्त्तरिण ¦ 


सम्माणु दाणु पेसणु करिविं बोद्धिड नेहनिरंतरिण ॥ १६३ ॥ 

अहो वृह अचरि भर्हतरु एउ कल्चेण केण किंड संचर्‌ । 

एत्थु वि हत्थिणयरि सम्माहवि वयणु वि कमि ण करहि कयाहइ वि । 
भविसयन्तु पियवयणदहिं तज्वह विणु कं किर को पडिवल्ज 


तुं परिपुण्णु अहिष्धियदव्वे पहुसम्माणदाणगुणगव्ये । 


अम्हहं बणिवरवरमाहप्पहो जीवहं करिवि सेवं तह अप्यो । 


 उल्बड तुम्हतणड आयप्णिवि किंड अम्हहं चिच्च अणुमप्णिवि । 


खड वि णरहं परिद्धियकायहं सिञ्खछह किंपि णाहं असदहायहं । 
जह तड ठह करतड एहड तेण विभप्णिडं णीसंदेहड । 


श ठिक्डेणकोरि प्डिब्डरछजाना {1 पडिवजदई्‌ २ } आण। 


तीम सन्धी । १९. 


सविणड णडं कां किर उुखह ओसह गलिथउ कासु ण रुई । 
हरं सकियत्थु अज्जु हृडं घण्णडं हउ प॒रमत्थगुणि्िं संपुण्णड । 
सिञ्छह किष्ण णरहं कयडउप्णर दोह सव्चु परिवाडिए पुपण्‌ । 
पुर पडरारुकारसमण्णिड पदं चछत ताड संचद्धिड । 

वासिगहदणु मह तड अभितो एय तड णा विसड चह्यतहो । 
चक्ता । संकेड करिवि खुसगरय णियणियणिलयदो वेवि गय । 

आउच्छिवि खुदिर्वघवसयण वेवि परमसन्भावरय ॥ ५४ ॥ 

बंधुयद्च गंजोद्धियगत्तड णिथयजणेरिहि कड सहत्तड । 

भाए माए दिह कज्ज अदिष्िड मविसयत्तु महू समउ परिषिड । 

जंपिवि गुणदोसहईं सुदिर्थतर मह सह संचद्धिड देसतर । 

तेण सहारं सव्वं कलव मह सिजञ्क्षति आञ्ज गिरवल्बड । 

तं णिखुणेवि सरूबहं उुचड आयो सररसदाड ण शुचड । 

पह मतु पुक्त॒ तउ बप्पदो साभिड चउरघणदो मादप्पटो । 

सहं जणणिषु गदो णीसारिड अच्छई कटकटंतु मणि खारिउ । 
न्ता } जह रंजिवि षह णिम्मलयणिर्दिं जणणिवयणु टियवह धरह्‌ ! 

तो पहरिवि कण्णमहाविसिण अम्दहं पडिपरिहड करह ॥ १५ ॥ 

आश्दसहं संकेड ण किञ्ई पुव्वविरुडइ हियय ण दिज्लडं । 

ज्ञाम ण वित्त॑तरिण वियद जाम ण पडरूनहाययु थंभमह 

जाम ण णेह भहातरू भजह जाम ण जण भरूवाटदो रजई । 

लाथ उवाड कोवि चितिल्ड कितु वरहो मष्ट छिदिज्वई । 

तेभ करि्रहि मच्छि ससदहो जेम ण भिरूई पृण वि णियविदो । 

त॑ संकेड तेण भणि भाविड थि सविलक्खु वयणु मउखाविं । 

माइ अणिद्र तुम्ह जो थाभहो दटृहमि लीह तहु तणयद्ो णामो । 

माणु भरट तास दलवदमि रयणायरहो भञ्द्ि आवद्मि । 

करभि तेम परिवडियच्छायहो ज्म ण मिल पुणु वि णियमायदो । 
न्ता ! त वथणु खुणिवि पुत्तहतणउं हरिसिय बधुअत्तजणणि । 

सियङुसुमकय॑जटि पिड चर्वह अणुमार्ग चचंपड्‌ धरणि \ १३६ ॥ 

अविसु वि जिणवरपडिमॐं सिचिवि अदहिसिचिवि अंचिवि परिय॑चिवि। 

[स 


१ ए परपरि ! 








२० भविसयत्तकहाए 


विगयविहेड वडिच्छियपेखणु जणणिहि वणु वि करह सखभासणु । 
अंगु भरेवि गरूयसम्माणडो देहि आएसु भाइ पत्थाणहो । 
अच्छिल्हि सदश्चाणु समारिवि परिहवसह्ट दियड अवहारिवि । 
सउ सखरूवहं सरद्टु करिड्वटि मं दुव्वयगदोसु पडिवंड्बहिं । 
अणडच्छियहं होंति जिम दक्खईं सहसा परिण्वति तिह सोक्सहं ।; 
सावि सिपि चदणडो भरिष्पिणु अहिणवर्कचणयपत्ति करेषिणु । 
व॑द्णु करिवि वयणु अवलोहवि दहिदुव्वक्वथ सिरि संजोहवि । 
धत्ता । संवरिवि दियउ लोयण छुहिवि दुक्खु इक्खु भणि सं 
जिणपडिन सेस करयलि करिवि पियपेसलवयणह चवहइ ॥ १७ ॥ 
अडर्हरुदियविरद्धियगत्तं णियणदणु सिक्छवड पयन्तं । 
पड विणु मञ्जु काट्टु अद्ृदुत्तर दोस दिणु वि नाहं संवच्छरः । 
अञ्ववि पुत्त निरारिड बालं द्रविएस तुञ्ज को काल्य । 
दिद दोञ्रहि उत्तमयणवग्गहो रक््िज्रहि ठंछुणु कुलमग्गदो । 
होड छवाणभाउ सवियारउ असखुणियकजाकल्ययारउ । 
चलदियमइदि पवड़ियमाणहु गयवडयहं दृहवह ज वाणु । 
वह्ुरइ वयणालाउ ण किच्वह जपतिहू मदहियल्दु जोह्वह 
णयणहं होंति वाणहं मुडउ वरूशिक्यणर्दसणरदच्छु खड ! 
घत्ता ¦ जोव्वणवियाररसवसपसरि सो सरउ सो प॑डिथड । 
दटःस्ज्यगवयणुह्ःदरडिं जो परतिथहिं ण खंडिवड ॥ १८ ॥ 
पुरिसि चुरिसिन्वबड पालिव्वड परधणु प्रकट णड दिव्य 









सुहिपाणिग्गदषि विदन्त ¦ 





अण्णु वि थगमि युत्त परमत्थे जइवि शोदि परिपुण्ण महत्य । 
तरुणितरकुलोवण भणि भाविड वदखस्भाणदाणगणमाकिड | 
तहिमि कालि अम्दहिं सखुभरिज्जहि एङ्कवार खददंसण दिल्वहि ¦ 
परघणु पायधूलि गण्णिज्हि परकरक्च्छु महं सम गणिद्धहि 
जपिज्रहि जणणयणार्णदणु जिणह् तिकारु करित्रहि व॑दण । 
वत्ता । जणघन्ःुएुललरंजनिण सुद्ध सिञ्छड शख्णायद्सः 











तीम सन्थी । 2१ 


तो कुमार सं चलि तुरंलड तं संकेथभूमि संपत्तड । 
रप्णित्तहि सुहिसयपरियरियउ बधुयच्त णयरहो णीसरिथ 
अगप्णित्तहि सरायसंजत्तहं चलियहं पचसयहई वणिडत्तहं ¦ 
अण्णित्तहि कर्यलसंघदड करहवसदवाहणहं पयद्इं । 
अष्णित्तहि दिदवीडियचोह्ुं उक््खि्तहं मडडं बमो । 
अण्णित्तहि वणिवरवरपत्तिड पियसुदृखुदरदसणु अखरुदतिड । 
म्भाहड रणरगडं वहति पुणु पुणु पियस्ुहकमल्टरु नियतड । 
विरहदवग्गिह्धटुद्धियकायडउ भियनियपड़ अणुअचिवि आउ । 
उम्मुहसुदकमलउ उदडड कत्ल्जरलवमइखियगंडड । 





धकत्ता । नियपडपिम्मपरव्वसिहिं अहिणवजोवणडइत्तियरिं । 


धच्त| 


उप्पायउ कासु न रुद्ुरूहउ जबहिं सासु सुवंतियदिं ॥ २० \ 
घणवड नियनंदणड समष्यड पउरटो पियपेखलईइं वर्थंपड । 

अहो वणिउच्हो तदो गुणगारउ जो गयविणयवरद्छमस्यारउ । 
दुरविएसवणिज्वियडुहं चाइदाइपडिवाइयगुणड्हं । 

विन्निवि सुव वुम्ददं निक्खेवड आयं च्छल्दुं सव्व दिक्खेवड । 
जो जहि देसि पाणु नरिदहो सो तहिं देखिवि खशुदृडर्विदहो । 
वहु मलिणई करेवि खुपुल्हं दरिसिवि पियपाहूडईं अङउव्वह 
चोर खरहं अणुज्जु अवङ्ड भडभोहययटोडवाणक्छड । 

सब्वह वचि्वशो अवलोइवि वंचणमडहु अ्वविथ होडवि ! 
अश्बह सम्माणदाणु करिवि दंरेद्धिट संपुडिविं करं ¦ 

चडलगतुर गिरि आरुहिवि संचय सुंदर कव्वरं 





लघति विथणकाणण वर्टंब पुरगासखेडकव्वडयडंब ¦ 





नउणानहसलित्ट ससुत्तरेवि जलदुग्गह थलदुग्गडं सरवि । 
अन्नक्देस भासं नियत रयणायरे वेलाउलं प ¦ 

व< सखुहू जलखटवगहोर खचप्वुारिखछ ब थि गभीरः धीर्‌ 
आसीविसोव्य वेसविसमसी वेलामदल्यकल्ोलटीत्ट । 
दिदं विउलडइ बेलाउखाहं कयविक्छयरयचयगाउलाह । 
धम्मत्थकामकखिरखुहाहईं सुवियडवयणविलयायशाह 
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ग्र 


मविसयत्तकदाए 


तहि थाहइवि जलजंतदं किया परिदरिवि वसदमदिसयसथाई । 
जरजंताकस्मतरः करेवि करणडई पियवयणटहि संवरेवि । 
वहणङिं आरूढ महापद्ाण वणिवरहं सयहं पचि सप्राण । 


चत्ता ! णिल्वावयवयणुज्जुय॒दडं किंखवयडहं णं णं भडहं । 


संचह्टुड रथणायरदो जलि खरपवणाहयधयवडइ ।॥ २२ ॥ 

दिद ब॑धहं जिह मह्यरगणाई णि्योहहं जिह सुणिवरमणाह । 
णिन्मिष्णहं जिह सत्रणटियाईं अ कियत्थहं जिह दुल्रणकियाहं । 
वहणडं वहंति जलहररउदि इुत्तरि अत्थादि मदासञुहि । 
लंधतहं दीर्वतरथलाह पिक्खंति बिविहकोऊदलाह । 

इय लीलं वर्चताहं तारं उच्छादसत्तिविक्मपराहं । 

दुष्पवणों घणतरुवरसमीवे वणं लग्ग मयणायदीवे । 
कलोखवोखजलरववमालठे असमाहगाहगहणदरटे । 

तीरंतरे जं संघट्‌ पोय उत्तरिय तरिवपसमुहाइ लोय । 


धन्ना । सो दिद तें मयणायगिरि णयणालोयस्ुहावणउं । 


दुद्धं संचरं दुग्गसु नं पियार महिलरहतणडं ॥ २३ ॥ 
तहि घणतरुसमीवि मयणायदीवि डिडंति ते वणिद्‌ । 
दृरुञ्द्ियपमाय परिसुक्धचायचक्कटलियगीदवविद । 

किवि जल्टु आहरति कुहं मरति आवंति तं ज लेवि । 
फलतरु चुणति सव्व सुति कुखुमहईं खडेवि । 

किवि मिद्धिवि बधुयन्त सो भविसयत्तु पहसरह तं अर्त । 
तरलत्मालताटीमाटूरमाटसाल्दुमरवन् । 

पिक्खह करहिमि ताईं पकयसराहं सयवत्तसोहियाईं । 
कत्थह पाणियाहं अवमाणियाईं करिजूदडोदियाई । 

कत्थ णिज्द्यराहं पडिरवकराइ जररेणुभूसियाई । 
वरतणुङ्सुमगधयरिमलसयधमयरदमीसियाई । 





कत्थ मणदराई किसल्यहराईं दलवहर्पत्तटाह । 


कत्थ सुहरसाहं चितियवसाहईं करगिञ्छवरफलाहं । 
मइ उचिणतु मेहणि भिणतु संचरई रम जाम । 
ता वाोदहित्थवाल निज्रियखयाल संमिखिय सय ताम । 
जपडं बधुयच्तु कंटहयगन्तु कि सयल इत्यु आय । 


लौ सन्ध ¦ २३ 


जोहवि कषड को वि अज्र वि ण कोविच्छंड्‌ णत्थि तुम्हं माय । 
लं सुणिवि तेण बहुमच्छरेण वावरिउ अहरउदहु । 
अवलोडड खरेण कडूअक्खरेण तच्धिवि णियय्विदु । 

घनता । आएसिड भिउडिभयंकरिण उचो सुग्गरघणड । 
तंडवहो पवणधयवडडं खणु वि म धरहू पओहणडं ॥ २४ ॥ 
अहो टोयदो भह आएस माणु घरि अत्थि किंपि माणाहिमाणु । 
न करि्वड इत्थु वियारु को वि संचल्हू तुरिय वोहित्थ लेवि । 
तं सुणिवि तेवि कल्दरणह सुमीस करय मर्टति बिद्धणति सीस । 
हा बधुयत्त पड काह वुत्त सप्युरिसहं कर्दिमि ण एड जुत्तु । 
उप्पण्णु जइ वि परिहउ गीर घाइड्बहइ तो वि ण नियसरीर । 
इह रत्तिपरत्तिवि अदहियदोस्ु विसहिव्वडउ कह दुव्वयणघोसु । 
तं वयणु सुणिषि कोवश्गिदिन्त पञ्चलिड णाहं हवि धिषण सिच | 
णवि सुणहुं सवत्तिविरोह अम्ह अणिउत्तहं को वावार्‌ तुम्ह । 
लड करहु ताम जलजतकम्पुं पच्छइ चितिच्रह परमधम्मु । 

घनता । तं यणु सुणिवि णायरजणहू नं सिरि वञ्र्दड्‌ पडिड । 
वोहित्थहं लेवि दुरासि खद्टु गहिरमहाससुदि चडि ॥ २९ ॥ 
पसुक्के कुमारे दुरायारिएटिं अमोहे जखोहे व्हतेदिं तेद । 
थियं चिभियं तं वणिद्‌ाण विदं वियप्पाउरं करथल्दुग्गिण्णस्ुह ! 
अहो सुद्र दोह एयं ण कल्ं अगम्मं वि ग्ण खद्धं अखञ्नं । 
गयं णिष्फटं ताम सव्वं वणिज्ञं हवं अम्ह गोत्तम्मि रल्वावश्िख्डं । 
ण जत्ता ण वित्तं ण मित्तंण गहण धम्मंण कम्मण जीं ण दें । 
ण पुत्तं कर्त्त ण इदं पि दिं गयं गयउरे दूरदेसे षडरं । 
खथं जाइ नृण अहस्मेण धम्मं विणद्धेण धम्मेण सव्वं अकम्नं | 
कयं दुक्कियं दोदएणं हएणं सुहायारभह्धेण दटेण एणं । 
अणिद्रं कणि सुअं सप्यहाएं समुहे रउदे खयं तुम्ह जायं । 

घत्ता । सो णत्थि विसरिड जेण णवि तं पिक्ेविणु दुचरिड । 
धणवह वि णिसेहायास्ुगड इत्थु विचि विभयमरिडं ॥ २६ ॥ 


तृतीयः सन्धिः 





१ 9 कड २ 0 8048 इय भविसनत्तकहाए पयडियधस्मत्यक्राममोक्लाए । बहधणवाङ्कयाए पंचमी- 
कटवप्णणाए तीओ पन्थी परिच्छेओ सम्मत्तो ॥ 


द्ध 


दष्यह जिणु हियवह धरिवि जासु पहाविं विभलम 





~ 





पुणु कमि जेम भविंसत्तु णर तिख्यदीवि लाहउ लह ॥ 
अहो जिणु अचह भं परु वंह ईंदिय खच सुद्धि संचहु । 
वंधुयत्त॒ कट कित्तिविणासु गउ वोहिव्यहं लेविं यासु । 

अविखु वि सरि कश्वरणः धुएवि जाम एह वरकमलह लेवि । 

ता ण कोवि पिव तित्थु विभिड मणि असुणियकल्नत्थु । 
सुण्णडं तं परख ण सुहाइ कमइ भिद्धिवि उम्बुद्ं धावह । 

पिच््छइ ताय ससुदि वर्ह॑तड धुयधयवडइ ताइ जर्जतहं । 

दुक्खदहो भरिउ दियह आहद्धिविं गड खट्ट बधुथत्तु महं सिद्धिषि । 
कर भह्ियलि दणेवि उरि कंपिङड ण चङिउ जं चिर जणणिए अपिउ । 
णद कज्ज कहं अञ्खुद्धरणङं वणि असमाहिए आयडउ भरणडं | 


धत्ता । अव्णण्णहं चितिल्ति मणि खछविदहि अप्णण्णईं खरड । 


खु वि वियड्क ुणसयभरिड दह परम्युं विः करइ ॥ ९ ॥ 

हा हय दाकर मडइवन्निय किड अजुच्चु इयवबुदधि अलच्िय । 
तिगङ्कलसच्डु भग्यु जसु हारिउ दुज्णजणि जंकणडं सम्बारिड । 
कवक करिविं जं पर वचिल्वइ आएं युण्वतहं लज्ज । 

एत्तिड दुक्छु भञ्छयु निद्धारणु कुरो कटं जाउ जं दारुणु । 
गयडउरि अयसयडद्धं वज्वाविउ तायहोतणडं णाडं छल्वाविर । 
अह इत्थु वि ण विसाउ करिव्वउ मं च्छुंड्‌ एण एम होडव्वउ । 
जह तं तेम चडिड तं तेणड़ तो किर कां विस्ुरिय एणह । 

एड चिततु विसारं भिद्धिड विहुणिवि बाहदंड संच्टिड । 

इड वणु इड सरीर धम्मद्धउ करि खरविहि जं पहं पारड्धउ । 


त्ता ¦ चिततु एम उञ्मडवथणु द्रविसञ्ियमरणभड । 


सचचिड सम्ब वणकाणणहो णं सुक कुसुमत्त गड ॥ २ ॥ | 
पडो वणिदो वणे तस्मि काले पदिद्ो तदि दुष्णिरिक्े खयाले। ` 
दिसामंडलुं जत्थ णाडं अलक्खं पायं पि जाणिल्लणए जम्नि दुक्खं । 
भम॑तो विभीसावणं तं वणं सो णियच्छेह दुष्पिच्छराई सरोसो । 
कहिचेप्पएसे सजूहं गय॑दं महारीलकल्टोलगंडं सणिहं | 
किचिष्पएसे णिएडं णरिदं ण णदं ण रट सदष्पं महदं । 
कहिचिष्यसे घणं कत्रा गयं शुडिणीसावराहं वराहं । 


खरत्यो सन्थौ २५ 


सयुण्णोच्णचोसो हओ पायडों वंसयाले हूयासो । 
कर्िचि पसे भऊरं पमन्तं णडंतं पि अप्याणयं विण्णडंतं । 
धन्ला । अवियलचिन्तु श्ुणेवि गय ठम सहर हिडतु थिड ¦ 
अहमुतयमडइदमहो तलि वियडसिलायलि वीसमिडं ॥ ३ ॥ 
करचरण धुएवि वरकुसुम लेवि जिणु सुभरिवि पुष्फजटि खिवेवि । 
यस्पु्यधरसपरियच्छःहं अहिलसिवि असेसडं तरूहखाहं । 
थिडउ वीसर्वतु म्वणु इद जास दिणमणि अत्थवणहु इष्कु ताम । 
इअ संद्तेयतंबिरसंराय स्लबर ण पगुरिवि आय । 
पदि पिय थक्ष विहडिय रहेग णियणियआवासहो गय विहंग । 
म्उलियऽरविद्‌ वम्मह् वित्‌ _ उप्यन्न बालमिहूणं भरट । 
फरिगछिय संद्य वं णिएवि राइ असह व सकेयहो चक्क णाई । 
इअ कखण खवत्ति व मच्छरेण सिरि पय गाई भसिखष्वरेण । 
हअ रयणि बहलकल्चर्सभील जगु गिटिवि णाहं धिय विखयर्शिक। 
भ्रवरुप्पर पयडंतदि गुञ्जय भिह्णहि पारंभिड सुरयजज््य । 
दहह वडिवप्णि करालि काटि गहभअजक्सरक्खसवमालि । 
वणि विसमि विएसि विचित्त वत्तु तह वि ह अपु कमलसिरिपुन्तु । 
धच्छां । परमिदं पच हियवह धरेवि दुवि दक्ख किख । 
भहियरिि अंनत सत्तक्खरड परमप्पड द्यायंतु थिड \ २ ॥ 
प्रिगिय रयणि षयडिड विहाणु णं पुणु वि गवेसडउ आड भाण ¦ 
जिणु संभरतु संचलिड धीर वणि हिंडहइं रोमचियसरीर । 
इुणिभित्तहः जायहं तार वाज गयपयदहिणवि उडवि साम । 
वामगि सुत्ति श्हरुहह वाड पियसेखावड ुल्टुकुलइ का । 
किलिरकिंचिड खादर्म दाहिणडं अगु दरिखिड भण । 
दाहिणु लोयणु फ॑दह सबाह णं गणड एण भर्गेण जाहु । 
थोवतरि दद्ध पुराण पथु भविएण विणं जिणसमयर्गथु ५ 
सप्पुरिदु वियप्पह एण शोभि विल्वाहर सुर ण च्छिवंति भूमि। 
णड जक्खहं रक्खहं किण्णराहं लड इत्यु आसि संवर णराहं । 
संचि तेण पेण जाम गिरिकंदरि सो वि पहृट ताम । 
श्ितवड धीर्‌ सुडीर वीर खड को वि एड भक्सखड खरीर्‌ । 
वहसरमि एण विवरतरेण निभ्विडड कञ्ञु किं वित्थरेण । 
, & 












४१. 


विसयत्तक्ाण 


घत्ता । दुत्तर वुलंषु दूरंतरिड ताम जाम संचरहिं णड । ` 


गणु काहं ण सिज्छह सउरिखदो अवगण्णत्हं भरणमउ ॥ ५ ॥ 
सुहिसयण सरणभङउ परिहरेवि अहिमाणु माणु पडरिखु सरेवि। 
सलक्सरअदहि्भ॑तणु करेवि चंदण्पह् जिणु हियवडह धरेवि । 
गिरिकंदरि विवरि पटर बाल्ट अतरिउ णाहं काटेण काष्ु ! 
संचरह बहलकल्रलतमालि णं जिड वामोहतमोहजाचि । 

सेहृड णिरुद्र पवणुच्छवेण बहिरिउ पमत्तमहअररवेण । 

चितिड अचितणिव्वुहवसेण कंटडउ असमसाहसरसेण । 
अणुसरह जाम थोव्तराद्धं तं णय दिद ववगयतमा्र । 
चउगोउरचउपायारसार चउधवलपओलिहुवारफार । 
भणिरयणकतिकन्बुरियदेहू सियकमल्धवल्पड्रियगेह । 


घत्ता । त तेहड धणकंचणपउर दिट कुमारि वरणयर । 


सियवतु वियणु विच्छायछवि णं विणु णीरिं कमस ॥ ६ ॥ 
तं पुरं पविस्समाणषएण तेण दिष्य तं ग तित्यु किंपि जन्न लोयणाण इदथं। 
वाविक्रूवसुष्पहूवसुप्पसण्णवण्णयं महविहारदेहरहिं ख तं रवण्णयं । 
देवमदिरेखु तेख अतरं णियच्छए सो ण ॒तित्थु जो कथाह पुल्िऊण 
पिच्छ | 
छर हिगधपरिमलं परअषएदिं फंसए सो ण तित्थु जो करेण गिष्डिऊण 
| वासषए । 
पिक्षसाकिधण्णयं पणद्रयम्मि ताणए सो ण तित्थु जो धरम्मि लेवि तं 
पराणषए । 
सरवरमभ्मि पकयाहं भमिरभमरकंदिरे सो ण तित्यु जो खडेषि गेह ताह 


मदिरे । 

हत्थगिञ्छ्यवरफलाईं विभएण पिक्लए केण कारणेण को वि तोडिडं ण 
भक्लषए । 

पिच्छिङ्ण परधणाहं खुन्मए ण लुगमए अष्पणम्मि अप्य वियष्यष श 
चिलए । 

पत्तिचोञज्‌ पषण विचित्तवंधवंधयं वाहिमिच्छतंजणं दुरक्खसेण खदधयं। 

पत्तिचोज्ज राउलं विचित्तभगिभगयं आसि हत्थु जं पं ण थाणिमो 
कहं गयं । 


(न 
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चटत्थो सन्धी 2७ 


पुत्तिचोज्ज कारणं ण याणिमो असंहमं रकयिच्तएर्हिं क्स दित 
सुविञ्मं । 
धन्वा । विहुणियसिर भरडविखयलोयणु षडहं वहं विंभड अणिमिसजोअणु । 
णवतस्षह्टददङुसोमाखउ दंड तित्थु महापुर बालउ ॥ ७ ॥ 
पिक्खह मदिरां फट्जड्ग्याडियजाटगवक्खडई । 
अडपलोयराह णं णववदहणयणकडक्खडं । 
अह फठटतरेण दरिसियगुञ्छ॑तरदेखहं । 
अद्धपयंधियाहं विख्याण व ऊरूपएसहं । 
पिक्वह आवणाइं भरियंतरभडसभिडडं । 
पयडियपण्णयाहं णं णाहणिमउडईं चिधईं । 
तक्रधणाहिलासयपुरुसाइव रंधिषलिन्तहं । 
वरइत्तज्वाणहइ ण वडूकुभारिह चित्त । 
नोएसरविवायकरणाईं व जोहयथंभडहं । 
विहडियणेसणाह मिह्णाण व सुरयारं भह । 
पिक्लह गोउराहं परिवच्ियगोपयमरगडं । 
पासायतराह पवणुडअधवलधयग्गहं । 
जाई जप्षडलाईं चिर आसि महंतरभवणहं । 
ताईमि णिज्ज्णाहं खरवहसम्मत्तहं मिहुणहईं । 
जाह णिरतराईं चिर फाणियहारिह तित्थह्‌ । 
ताह वि विविदिवसेण हज णीसदसुदर््थंइ । 
घन्ता । सियवंतणियाणड णिइवि तदो उम्माहङउ अंगहं भरड । 
पिक्खतु णिययपडिविवतणु सण्णिड सण्णिडं संचरह ॥ ८ ॥ 
भमह कुमार विचित्तसखूवें सव्वमि अच्छेरयथरूएं । 
हा विहि पटृणु खुहुरवण्णडं किर कल्रेण केण थिड सुष्णदं । 

, इटमग्ड कुलसीलणिउत्तहिं सोह ण देइ रहिड वणिउत्तहिं । 
टिटाउत्तएहि विणु टिंटउ णं गथजोव्वणाउ भयरदड । 
वरघरपगणेदिं आहोयई सोह ण दिति विवल्रियलोयहं । 
सो वरण्हमि रसोहपएसहं विणु सल्रणरिं णाहं परदेसई । 


१ 8 जोव्वणि मयुणपरट्रड 


2 भ्‌हवसय तक्‌ 1* 


धल्ता । हा कि बहूवायावित्थरिण आएं दुहिण को ण भरि । 
तं केम पडीवड श्॑मिलह जं यकारं अतरिड ॥ ९ ॥ 
एम दि तं पण बां खयकालावखायु णं कार्ठँ। 
लीलहं परिसक्षंतु महाहइड जसहणरायदुवारु पराषहड । 
राउन्ट सीहदुवारहो पिक्खह दरवियसंति णाहं स्विलक्खडं । 
दिक््खह णिग्गयाड भयस्गालड णं कुकतियउ विणासियसीलड । 
पिच्छङ़ तुरयवलत्थयएसहं पत्थणभंगाइ व विगयासह । 
पिक्खह सह पगणडं विचिन्चउ चिरच॑दणच्छडकदमि छिन्त ¦ 
पिक्खह कणयवीहु रहास छत्तु सचिधु सचामरवासणु । 
गिष्पह पहूपरिवारविषल्निड हसह व णाहं विटक्ु अरल्िउ । 
मपिर्व॑त्वणचामरहं वियच्छह चामरगादिणीड णड पिच्छह । 
वत्ता ! सहडवि रायनसोहणहो पिक््िवि परिसक्ष्तु णर । 
सन्तारलमालङ्लयक्षदहि सूवह व थोरसुवहिं धरु ॥ १० ॥ 
आउहसाल विसाल विसंतिं चित्त विचित्त परामरिसंति । 
अग्चाइठ सुअंधु भयपरिमद्ट णं पुव्वक्तियसुकियमदहाफल । 
सोड करिविं नवकमलदलच्छिए णं णीसासु द्ध घररुच्छिण । 
तूरभेरिदडिसंखसहासहं वीणालावणिवंसविसेसहं । 
जसहण खाभिसाल अच्छ॑तए पुरवउरा्टकारसमन्तह । 
एवहि अम्हहिं को वल्नावइ थच्छहं उणु एविणु णाव । 
वहविलासमंदिरईं षडईसिवि रहइहरि जमिवि त्वमि बहैसिवि । 
निग्गउ मविसयत्तु अविखण्णड चंदप्यहजिणभवणु पवण्णडं । 
धत्ता } तं जिणभवणु णिएवि धवलदु्तुगुविसाद् । 
दियसियकयणुरर्विदु मणि परिञ्टेदखिड वाल ॥ ११ ॥ 
दिह जिणाल्ड भविसनरिदिं णं णदीसरदीउ खुरिंदिं । 
पवरारामगाभ्परियंचिउ इदणरिदसुरिंदहिं अचि । 
धवत्दुत्तंगसिहर खुविसालड छणससिर्कतर्कतिसोमाल्उ । 
वरमणिकिरणकतिसोदिह्युड सदं चित्तु व दिठबडकडिल्टुड । 
पागमजत्तिपमाणविंहंजिड मणिमोत्तियपवालपडरंजिड । 
बहुवणघुसिणपकि पडिथकिंड सुहृलक्लणलक्खणि चर्च॑किंड 
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चखत्थो सन्धी २९ 


अग्गडह कमटवावि खुभणोहर णं कायिणि खच्छायपओोहर 
तहिं अवयरिवि अं पक्खालिवि कवलं खुडि डि धुदडि अुष्ा लि 
अदिञखहं चजिड धवलसियवाहहो दिद विवु चंद्ष्पदणाहहो 

धत्त । वरिअचिवि अंचिवि परमगुरु अवलोहवि खव्वायरेण । 
खभदिष्टिए सामाइउ करेवि थुह आदत्त णरेसरेण ॥ १२॥ 
तिख्यदीवतरत्थेण चदष्पद्‌ संथुअं भविखयत्तेण च॑दष्यदं 
भरहखेत्तम्मि काले चडउत्थे जए वटमाणभ्मि तस्से य तित्थेस ¦ 
सिसिरकालस्मि उन्दालए षाउखे मत्तटोपस्मि दसलच््ववुव्वाउखे । 
उस्समाणं धणुणं दिवड़ सयं जेण पत्त पवित्तं सिवं खाखयं । 
अटभं जेण तित्थं षवित्ताइयं जस्स जम्ते तिखोषम्मि वद्धाविर्यं । 
जस्स वायाहं सवणत्तयं मोहय केवलेणं तिलोयं वडल्योवि्यं । 
जेण भिच्छत्तमो्ई च णिण्णासियं दिव्वभासंतरेणं जयं नासिर्थं । 
जेण लोयस्स रोदत्तणं फेडियं इुकंदप्यदप्पं च पवेडियं । 
अप्पमन्ताण नत्ताण सती सया देसिडं दाविथा जीवलोए दयां 
णाह कल्रेण तेणं भए संथुओ जेण तुम्हाण वासं गनं तङ्क 
देहि अम्हाण भाणम्मि का दयं अक्लयं अव्वथं तं महतं पथं 

धत्ता । तदं तिलयदीवि भविसि णमिडं इत्थु काले धणवह थुणई । 
अणुर्णतपटढंतसुणतंमि देहि भडारा विभर्जड ॥ १३ ॥ 

चतुथः सन्धिः 
तं निखुणहं जेम सहं जविसाणुरूव वरह । 
भविसत्तु कुमार पाणिग्गहणु जेम करं 

च॑दण्पहुजिणुसामि न्मसिवि पावकरुकयंङुः विडसिवि 
वउविहसवणसघु अहि्णदिवि अप्पउ सलददिवि गरदिवि निदि 
होहि गविसयच्तु कयउन्नडं सुहसिल्वासणि पट निसन्नउ । 
सोवह निद्‌ जाम थोवंतर्‌ तामजित्तदि चलिड कतर्‌ 
पुच्वविदेहि खुणिदु जसोहर्‌ संठिड सुक्घजञ्कछाणि परमेखरः । 
नाणुप्पण्णु तासु तं केवत चउविहदेवागमण सस्य 
पुच्छइ अच्चुयनाह खुरेखर चिर महू भिक्त आसि जो वणिखस 


1 
¢ 2008 इय भविसत्तकदाए पयडियधम्मत्थकाममोक्लारए बुहधणवालकयाए -पचमिषल्वण्णणास भि 
सत्ततिलकयपुरवप्णणो णाम चवरत्थो संषी परिच्छे सम्मत्त । 











३० भविस्यत्तकहाए 


कुड धणमित्त नाडं गणदतड अणुदिणु पियवच्छह् करतड । 
मह यणि जिवाधम्मि प्वत्ति सो कटिं नाह कवण गइ पल्ल । 
घत्ता । तह गुण खुमरतु नाहं विष्टर मञ्छ मणु । 
कर्‌ करिण धरेवि पुणु वि करभि वयणाल्वणु ॥ ९ ॥ 
तं निसुगेप्पिदु कड जसोहर निसुणडईं अच्चुयसम्गयपुरंदरं । 
जद्दीदि भरदहि ससिदप्पणि अज्नवखंडि सखुसमि अवसप्िणि। 
अहमि जिणवरिंदि ससिर्वतए पचपयारि नाणि पव्हतए । 
सयणसमिडि ससुन्नयमाणरए दीह दिविड धणुहं सयमाणह । 
खविदिए सियिरन्दाटए पाउसि जणि वीसद्डलकलपुव्वाउसि । 
कुरूजगलि भूवाटनरिदो पणि दत्थिनायपुरि्विदहो । 
धणवह रायसिद्िं सुपसिडउ पहपरिवारे तिवग्गसमि 
परधणु पायधूलि जो मन्नं पिक्खिवि परकठन्त॒ अवगन्नई । 
घता } भुवात्टर नरिदु सप्परिवाउ समतिगणु । 
तदो वयणु निह किः पुणु पउरु सपउरयणु ॥ २॥ ` 
तो कमलसिरि कत सुमणोदहर चक्लपीणुत्तंगपओदहर । 
बालमराखलीलगडगामिणि सव्वहो पडयरिवारहो साभिणि । 
विणरं ताह सुणिदु शूमसिडउ तेण वि पुत्तजम्खु आपएसिउ । 
खुड उप्पल सथणु परिओसिड भविसयत्त॒ तद्ध नाड पधोसिडउ । 
परिवङड़्िड सिक्खविडउ महत्थइ सुअसत्थत्थमथसंदत्थह । 
सा कमलसिरि पुराहयकम्मि गुरुगदणेण विणासियधर्मि | 
सरीलचरित्तङ्लक्षमजत्त वि परिसेसि कंति गुणवति वि । 
विणयवरिह इदपियरुद्धिय घरवासदो नीसारिवि घटय । 
धत्ता ! हरियत्तहो गेहि जाइवि भिय निव्वुड जणिवि । 
परिपारिड वाटर लच्छिए दोहित्तड भणिवि ॥ ३ ॥ 
वरइत्ति नयविणयपयत्तटो परिणिथ अन्न धीय घणयत्तहो । 
नाड सरूवसरूवमणोहर उरयडि अडम्मिह्युपओहर । 
तारि पृक्त उप्पन्नु मनोहर सयलकखाकलावपसरियसर्‌ । 
वंधुयत्त॒ नामेण महामह धणहो निमित्ते करिवि महामह । 
चद्छिड क॑चणमहि सुमरिषिणु पचसयहं वणिउन्तहं लेष्पिणु ॥ 











पचमो सन्धी ३१ 


पकयसिरिसखुओ वि गयउ खेरिहि अणहच्छंतिर्िं मंडजणेरिर्हि। 
निग्गड सोवि बेवि समहाहय गिरिमियणायरदीवि संपाहय । 
सो तहिं तेण पुच्वउवरोदिं जणणि्हिं तण सवत्तिविरोरहिं । 
दुद दाईयमच्छर मल्निवि घद्धिउ पववि सथ अवगच्िवि । 
तित्थु रल्ि अविसन्नु भसेष्पिणु अशस॒त्तथभडवि निसि नेप्िणु ! 
घ्ना । गिरिविवरि पष्ट तं पहसंतु जाम सरह । 
धणकणयसमिद्ध तिलयमहापुरि पटडसरइ ॥ > ॥ 
तं षट्रणु परिभमिञं रवच्नउं अन्नपसत्त कल्ल खुवन्नडं । 
चंद्प्पहजिणभवणि पवन्नडं अच्छहइ आसणपटि निसन्नडं । 
एवहि वरतियरयणु लेस अच्च वि किर जेम जं दोस । 
तं परमत्थु तेण मन्नेप्पिणु सुणिवरपथर्पकयहं नवेष्िणु | 
गडउ स्डुरवह तं दीउ रवन्नड दिर वीर जिणमवणि निसन्नडं । 
भामरि देवि समउ आहासिवि चंदप्पदजिण्विवु नभ॑सिवि । 
सुहिण सुअतु भिक्त पिक््देविणु भित्ति अक्रत्ररपंतरि लिदेप्िु । 
पभणिडं भाणिभहु जक्खेसर णह सुभित्त॒ मज्छु जाईसर । 
तङ्क समप्पिउ मह निक्छेवड सहं कतहं महं खसु पिकिम्वन्वउ । 
गयउरि दिणयरकरअरविंदहो पट सेलेव्वड सल्लणचिदहो । 
धन्ना । गड एम भणेवि अच्चुजसम्गसुरादिवःं । 
थिउ होह पसनन माणिभहु जक्खादहिवर ॥ ^ ॥ 
भविसु वि उञ्द्िवि जाम पलोअह रीखईं पुरउ भित्ति अवलोधह । 
अक्खरपति जाम वरिभावह्‌ ताम निरारिउ दियह खुहावह । 
उद्रृह वयणपवाहू रवन्नड अहो भविसत्त काह थिड वुन्नञं ¦ 
जिणहरपुव्वदिसहं संपुच्रडं जं पंचमं गद सोवन्नं । 
तहिं अच्छह कुमारि सुमणोहर कक्कसपीणुत्तगपओहर । 
लडहरमणि नियङकुलसोवासिणि सा तउत्तणिय धणिय पियमासिणि। 
उद्हि जाहि ठाहि कि सेरञउ एड पटणु असेसु तउकेरउ । 
त वायतु करह साहारणु एड न जाणहं काडंमि कारण । 
धत्ता । सुहं करयल्ट देवि परिचित विभयभरिउ । 
हउ काह विहाणु असुड असभडउ अच्छरिडउ ॥ द ॥ 
१ 5 पचसयदं > 5 ताम 


डर 


विसयत्तङ्हाए 


अहिणडउ छिदिड एड विणु भंतिए दीसइ पडि चुण्णु तलि भित्तिए । 
कि पच्छल्च को वि वेयारह कबडि जिणमवणो नीसारइ । 
अहवई एण काइ सवियप्वे मरणु वि नाहि अपूरि भप्पे । 
खुद्ह नारिं जेम जीविल्वहं अणखवु्ड वि तेम न भरिजह । 
पड जाणिवि जं साहस खचट्‌ त पुरसत्तदीणु जण बु चह । 
एम्ब अणिवि सो चलिड तुर॑ड पचम गेदगणु संपत्तड । 
चडडइ वीर दि्थरदड्ःय् वरभवणटो पिक्खतु निवाणहं । 
ट ज्लक्क्ठदं मणितवगतोरणह सटक्लह । 


धन्ना । जासाड ब ठी परिचितह अदिणवसुरड 


च््टदतं हखह व टीलडइं सासरड ॥ ७ ॥ 

चंद कतिपहधवटियधामहं कर्हिमि थोरयु्तादलदापमहं । 

किमि रथणङ्कदिमपहरंनजिड तमरउ भणिदीवियदहि परल्ञिड । 
तदि सुविचित्तचित्तपयसंचरि निर सविसुडफलिहभवणंतरि । 
दद्र कुमारि वियणि सोवणघरि च्छि नाहं नवकमटदलतरि । 
दःर्दद्दडि छल्लीवदयाइ व पडियमरणि सुगडइपरिमाह व । 
पुडुमङ्डणः मल्यवणराहइ व सिहलदीवि रयणविक््वाइ व । 
सोहइ दष्पणि कील करंती चिह्वरतरंग्भग विवरंती 

सो फएलिहंतरेण सा पिक्खह सा वि तासु जआगमणु न लक्खह । 


1 (नि 





धच } नं वम्हनलि विघणसीलखज्ञवाणजणि 





रिङ्िकि कति विभिड त्ति कुमार भणि ॥ ८ ॥ 
उव्पल्दलदोडहरदयदि नहमणिकिरणकरंबियच्छायहि । 
जधोरुयगुज्क्तरपासईं सुणियत्थहं बिज्यीणपरिवासहं। 
पोततरउम्भिन्रपयासडं तं विहसंति पिदिथपरिदःखडं । 

वियड निरयबविबु सोदिष्टड रेहइ अडाहकडिह्ुड । 

रोमावलि वलि अगि विहावङ धिय पिपीटिरिंशछोखि व नावह्‌ । 
रसदाः नि्वधणु सोह किकिणिरणक्चणंतु मणु खोहह । ` 
समचक्षलटु कडियलुं किस्ुमञ्कछयउ नज्वह करथलयुद्िंहि गिज्क्चउ । 
तिवकितरगहं नाही नं आवत्ताहइ्ध महाजल । 
पीणुन्नयनिविडडहं थणवदहं निच्भिटहं हारावकिथदडं । 
अटष्मःलाकोमटनादृड रयणकडयकेउरसगाहड । 











6. 





कटिं वेलासिरि व उददहिडककंटि । 
किड अपमाणु णिउच्छु मुदल अहर नावड दाडिमह्यड । 
उद्युगि तविक्खग्गें नासि पच्छकन्नेण व असुणियसासे । 
कल्निर्हिं ऊडटलजुअगंडयलिहिं नयणदहिं दीहकसणचलधवलिहि । 
भडहाज्ञअखएण सुविहत्तं मालयलेण अद्धससियत्ते । 
महूपियपेसलमहुराखाविं सिरु आवंचिय केसकलावि । 
सो पिक्खेवि अणोवमरूवं अच्छेरहं विञ्भमसंभ्रवे । 
बोष्धाविय नायरपरिदासहं भणदरकासक्छेवणभासईं । 
दे माटूरपवरपीवरथणि अच्छि का इत्थु वद्धियजणि । 
कारणु काइ नयर जं सुन्नऊं भढ विहारदेद्ुरहिं रवन्नड । 
राणडउं कवणु आसि इह राउलि धघयतोरणमणिखभरमाउलि । 
तं निसुणेवि खलल्ियवयणी धिय हिद्रासुहपगलियनयणी । 
महइलकवोलकञ्जलाभीसिय नियङुरुदेवयाह मं भीसिय ! 





घत्ता । वरहत्तु पु्तियह तउतणडउ सुदकमल्ु निदालदि करि विणड । 


लह जल्द पक्खालहि लोयणहं म चिर करि इक्खुकोयणडई ॥ ९ ॥ 
लो पंगुरणु करेवि सखुद्धिय संभासखणवासणडं परिद्धिय । 

वयणु वलेवि खसुहं अवलोहृड नं मयणावयार संजोडड । 
यहद कड क्खचक्खुविखेवि नं पटमावयास्ु अबलेवि । 

चितह वरङ्ुमारि घरु आयो वेस्णु कां करभि इडं आहो । 
भायरपियरमित्तसुहिर्वधव होंति पटमदंसणि सुहि बंधव । 
प्यहो पुणु परनरहो विसेखणु कां करमि पटठमडं संमासणु । 
बहुवि एम वियप्यु वहती ठिय महि वामहं पड़ विलिहती । 
पठमदसणायामविओहि अच्छइ जाम एम महमोहि । 

तं पिक्िवि पियसंगमधुल्ति विहसिउ कमलमहासिरिपुत्ति । 
जं घरगमणायार सुणिख्ह तं परहत्थु गेहि जाणिखह्‌ । 


च्ल । ति वयणि ताहि मणु अहिमाणकलंकियड । 


कुमग्गायारि दृखणु सहिषवि न सक्कियड ॥ १० ॥ 

सविणय वलिय कुलंङुसवन्नहं करिणिवरोहवियक्खणसन्नहं । 
१8 सं्ादइ्वययए तसा ॥ 
॥ 


देष 


विसय॑त्तकदाए 


अग्बजलोह पिहिय सिगार दिज्चु खवन्नमेणभिगारि । 

आसणु कणयवीढु अप्फालिड सुयणु बहदु वयणु पक्खाणिड । 
किड गउरउ मग्गे पडिसरिं वरतंबोद्ुं दिन्च कप्पूरं । 
मयपरिमलघणघुसिणामोहड गधामल्यपिंड संजोहड । 
कचणयपत्ति करेवि समण्पिड तेण वि सरस वियोरड जपि । 
न्दाहवि कमलमदासरि आयउ षडसारिउ सतिहरु महाइउ । 
भोयणु संजाविउ खदवारिरहिं छडरसलडुअखंडपयारिहि । 
देविणु विणयवयणु संभािड चुद्धिड सटिष्ट वयणु पक्खाछिड । 
मिसटिवि परमामोयविमदणु करयलि मलिषि दिद्घु हरियदणु । 
चुणु घुसिणि मयपरिमटयूरि पुणु तबोध दिन्च कप्पूरिं । 
करपेसियहं णियंबनियत्थहं मणिकडयहं देवगइ वत्थहं । 

पुरउ निविह् खुअणु अवलोहड सयद्ट वि नियवित्ततु निवेडृड । 


घत्ता । तड कां कमि सखंदरखयण अम्दर्ह॑तणिय विचित्त कट्‌ । 


निखु्णतकदहंतदहं जणियभय कन्नतरदो वि दुत्वि सह ।॥ १९१ ॥ 
राणडं इत्थु जसोहणु दतडउ सो इड तिख्यदीड सुंजतड । 

तंह मवयत्त॒ खयुन्नयमाणडं मज्छयु पियरु वणिवरहं षटाणं । 
मायरि मयणवेय सुहचिद्री तह नायसिरि नाडं सस निद्र । 

दडं भविसाणुरूव लद्आरी तिदिभि ताह पाणहंमि पियारी । 
तिच्चिसि ताह आसि गुणवतड तिन्निमि जिण्वरसासणि भत्तञ । 
तिलिमि दिदसम्मत्तपटावडई तिन्निमि गुर्वच्छट्ुसहावडं । 
ति्चिमि दिन्नचउव्विहदाणहं तिज्निमि नयरि ससुन्नयमाणहं । 
तिन्निमि ताह बह्वग्युणभरिथहं खलविहिकटिकालि अतरिथडं । 


धत्ता । तं नियथङुडंबु सुमरिवि अगई दद्धियह । 


हअ गग्गिरवाय नयणहं असुनलोद्धियई ॥ १२॥ 
बह्ुअच्छरियवयणसखुत्ति किड इंकार पुणु वि वणिउत्ति। 
असु कुसति चवह भिगलोयण देट्ासुहसुहकमरुषलोयण । 
आवड असुर इत्यु बख्वतउ सो परिभमहं नयर्‌ जगडंतड । 
पटृणि तेण सयत्र जणु मारिउ दल विवि ससुदहि संचारिड । 
केण वि कारणेण खलढुद्धिं हृडं परिहरिय तेण पावि । 

६ 8 संतत 


पच्ठमो सन्धी । ३५ 


पुणु वि पुणु वि मं भीसिवि मिद्धिय अच्छमि तेण इत्थु इकद्धिय । 
सखदर त॒द्ध वि खणु वि म॑ थद्कहि रह मह लेहि जाहि जह सकि । 
अह कुलधवल एड दरिसावहि अन्नहो जणो म्द मेलावहिं । 
धत्ता । तुह दीसदि कोवि धीर वीर विद्धलचरिड 
नड जणं केम इत्थु दुसंकडि अवयरिड ॥ १६३ ॥ 
तं निसुणिवि पकयसिरिपुकत्तिं विहसिउ सीलङुलक्षमजत्ति । 
हे पसयच्छि कटि पहं चंगडउ भ्रह् अच्छेरयविभिड अगड । 
हेडं मि इत्यु दइविं संजोहड नियवंधवसयणदिं विच्छोडइड । 
जेण समाणु वणित आयडउ तेण जि वणि घद्धिड असदायउ । 
सेरंड दीवि दीड भमतडउ वरुणि तड भदिरि संपत्तड । 
एवहि द्रि दुरिडउ विसल्वहि अभडउ अभडउ भउ सखयल्टु विव्टि । 
तुं वणिवरकुमारि कुटि पगले हडं वणिउन्तु देसि कुरुजंगले | 
विहिवलणि संघडिऽ समागडउ मंच्छुड्‌ दोसह सयल्टुवि चंगड | 
धन्ना । तं निसुणिवि ताहे अगरगहं आदट्धियह । 
सञ्छसिवि गयाहं मयरडयसरसद्धियईं ॥ १४ ॥ 
ताम तरलतरलावियनयणहं सज्खसवसमउखावियवयणहं । 
विज्जमहावकडक्खणसीलडं वम्महसरस्पेसणटीलहं । 
वरपेरियमणाहं जपिल्वह जं ठि तुरिडउ किन्न तं किंज्ड । 
पमण वीरचरित्तु अर्कपिडउ चंगडं पहं पसथच्छि पर्थंपिड । 
अह महू सुद्धि परिष्फुडमाणहो अत्थि निवित्ति अदत्तादाणहो । 
जाम्बदहिं भञ्छु को वि पहं देसडइ तामहं सव्वु तेम तं दोखह । 
अह नउ देह कोड तउ अंगउ तो अम्हहं साहम्मिथसंगउ । 
धत्ता । तो चितिड ताए दह कोवि सामल नवि । 
संवरिउ वियारु नदि अत्थवणडो दद्ध रवि ॥ १५ ॥ 
ताम ताह परिदहासपवित्तहं निम्मलसीलङलक्षमजुत्तहं । 
इच्छावसरनिरोह किलत आसणि सयणि वयणि अभित । 
नियङ्कलमग्गायारु सरंतहं च॑दच्यहजिणमटिम करंतह । 
थियह वेवि गजोद्धियगत्तहं दियं केवि जाम संपत्तइ । 
ताम थक्छह्‌ विद्र पवल्िड महि थरहरिय गिर नहि गच्िड । 


१ © सेडर 





२६ 





तो वि अवर्लविय धीरिं म भी नी सेय कुष 


चत्ता । आघुदडं ताह सत्त परमसिड क्खरह । 


सम्मत्त जाह कथकट्टणपरपरहं ॥ १६ । 

तओ आगओ सो अराइन्नराओ महाभीममाभासुरो भिन्नकाओो । 
असतो विसतो सपच्छन्नमित्ते कुले ुप्पहवाण श्ूजाण मित्तो । 
अस्वोणीवकरगो अखावन्नभासो घर्णधारघोरो कर्यटदृदासो । 

सिरे उडकेसो जलं्दतरिच्स्वो सचम्मष्टिसेसो भिसं इण्णिरिक्खो । 
सया भूल्याभंयुरावत्तगत्तो दुरारोयणो इम्बुदयो रत्तनित्तो । 
फुरंतादरुटो समीरं गिर्लतो लटठ॑तंतजीद्ो हवि दुग्गिरुतो । 
महापावकम्मो सुसंवच्गादो कयंतुव्व ङद्धो करातुगदाढो । 

नराणं वराणं व दिद्रिविणासो पटो सितं मदिरे सो दयासो । 


घत्ता । आवंतहो तास धीर्‌ वीर्‌ रहसि भरिउ । 


वस्ुनंदउ ठेवि मडलग्यु करयलि धरिड ॥ १७ ॥ 

सो निएवि जालोकिभयंकर अग्गिफुरिदर्दितु सयसश्चरः । 
विरस क इंकार भयावणु कुरुडक्यतरीखदरिसावणु । 

तेण वि दि कुमार अकायर वडवानलिण नाहं रयणायर । 

न खमिडं खणु वि मवीसहो कति तज्जिड खुहृडालाव च्यत । 
अरि अरि ठंडवाल गडभ्येहय करि पडसरदहि करयति चोहय । 
चवछसुहि वाइओसि पुरलोपएं निदहणु नेमि पहं अञ्जु अजोपं । 
र्म सरोश्ु चवति बार धारायरु निरु जिह कालि । 
दाहिणकर करवालं चप्पिड वामं वस्ु्नदइण श्डप्पिड ¦ 

तं निद्ुपेवि निंसायर ्यक्किड परिचित मणेण आसंकिड । 
नउ सासन कोवि नरु दीसह जो महू सयुं मडन्नणु दरिसह । 


घनता । एड विरस रसतु महं संधारिड सथल पुरु । 


पडिवयणसमत्थु एड कोवि न दि नर ॥ १८ ॥ 
एड न इत्यु नयरि संजायउ अच्च कोवि पासंडिउ आथउ । 


आसि एत्थु जो राउ जसोहणु तेण वि न किड किंपि आओहणु । 


१ 8 अराद्णराथो 


३७ 





अन्नविं नरनरिंदं भं मकस वि 

पह अउच्खु कोवि महू मावह अश्रु वि नियलोयणहं सद्व 

इड चितंतु जाड जाहैसरु भवपच्डण सरिड जम्मंतर्‌ । 

नामग्गहणु विर्हभिं जाणिदं पियपेसलवयण्ि सम्पाणिड । 

अष्टो भविसत्त काह एकल्ड सट सरीरि तुज्छ्छ थिड भद्धड 

तावसु पुव्वजस्मि इडं होतिड कोसिड नामि नयरि कसंवड । 

वत्नोअरसकेण अवभाणिडं पहं वच्छलवयणि्हिं सम्व्राणिडं । 
घला । तदो पडिउवयारः एह मित्त महं तुज्कछ किउ । 

धणकणयसमिडक पुर सहं कल्नहं अद्धुविड ॥ १९ ॥ 

जो तदि आसि भति वल्लोयर अरिपुरनयरादहिवहं सणोहर्‌ । 

चिर हडं जसि जेण अवहत्थिड अन्नहो सेव कराविड पत्थिड । 

पह पुर पडर मञ्डयु अणुराहृडं जिवि जेण दिर्यवरि राइड । 

सच्वि हडं नथरिं अवगप्णिडं पहं परि किंपि किंपि अणुमष्णिडं । 

तं मड तेण कसाएं तत्तड मरिषि घोर असुरत्तणु प्तड । 

भरिवि धोरु असुरत्तणु वत्तड रएत्थु वि तिरखयदीविं हुड राणड । 

महभि तासु पडिवहृरु समारिड सनयरु सपरिवार संधारिउ । 
चत्ता । वहरहं न ऊुर्दति कारि कटिम्मि जणंति जउ । 

अह दुग्गइ नि ति असमाणियहं न जंति खड ॥ २० ॥ 

ति वयणि वरिओसियगत्तईं बिन्निवि तक्खणि इअहं सडत्तईं । 

भविसमहानरेण तो वुचह जह तुम्हदमि भणडो इड ख्चह । 

जह सचउ उवसभिड तमाख्हो तो त करहु ज॒त्तु जं कालो । 

तं पडिवण्णु वयणु अवियारि माया्मडड किड वित्थारिं । 

पूरिय रंगावलिजिलकलसहिं छडतोरणतरुपटह्वकरसदहिं । 

द्रिसिड सल्रणजणु दिहिगारउ वत्थाहरणसोहसियसारउ । 

वद्धि न॑दिसहू चउपासहि अदिहवसिरिमंगलविन्नासिहिं । 

सा भविसाणुरूअ सुहिलोरएं अटिसिचिय मंगल्जलतोएं । 

परिहाविय सेयंबरवत्थडं वाणिग्गहणि जाई सखुपसत्थडं । 

उस्माटिय सुन्ताहरदामिहिं मार्डकुदविमीसियधामिहिं । 

द्सण विहर करर्ह निष्फकिय भणहर हरिथंदण चच्चकिय । 

१ घोवि > 8 किति ३ 8 अणति 








३८ मविसयत्तकाए 


अहरह अल्यराउ संचारिड कड्वल्दर इङ तिलड वड्ारिड । 
सिहि पचक्छु पुरड पञ्चालिड लग्गजोग्यु खयुहत्तु निदालिड 
ता सहपियदंसणि अणुराइय भविसयत्तकरपल्वि खाईय । 
चत्ता } एक्कासणि ताए बहसारिप्पिणु किड विणउ । 
पियदयण चवेवि असणिवेड उष्पभिवि गड ॥ २१ ॥ 
सोहि ताईं तेत्थु वरडइत्तरईं॑ सरटसदहावहं संदरचित्तई । 
निहअनेहनिग्भरमणमिसटहं स॒दमारुययरिओसिथभसलई । 
नवसयवत्तससज्लवत्तईं चंदप्पहजिणहरि संपत्तहं । 
भामरि देविवि हह सणादहो दरिसिवि पुल्रमदहिम जिणनाहो । 
च॑दप्यहनिणभवणदो तिन्नईं लीं नियर्मदिरि अवहन्नहं । 
तर्दिमि संति संतिहरि करेष्पिणु विणपं कुलदेव खुमरेष्पिणु । 
धन्ना । एत्तियई करेवि नियङटमग्गदिद्ियहं । 
सहपिम्मरयाहं रइवावारि परिद्टियहं ॥ २२ ॥ 
निञ्छ्यणि वियणि गेहि निवसंतदं कामकाघु आहार असतं । 
भयणवियार ताम उप्पल्रह अच्चुग्भडविलासरह छल्बह । 
रमरि भोय परिवड्धियमयणहं निग्मरदरमउलावियनयणहं । ` 
दियहि दिथहि अन्नन्नहं कीलड सुरवरवरविल्नाहरटीखड । 
सरहसगादालिगणपीलहं निदहअसरसपरिडवणसीलडं । 
वरपलटुकतुजिसखुहस्यणईं अवगण्णियसुवन्नममणिरयणडं । 
सरसरू्वजोव्वणमयमत्तहं कयनहनियरकर्टकियगत्तहं । 
उज्यडसुरयमट्यपडिमह्यहं फूडियाहरईं सिदिरख्घम्मिह्ईं । 
यियहं एम परिवासियगत्तहईं अमियरसोव्वममोगासत्तइ । 
ताम जाम नवनेहनिरंतर कालो गय बारह संवच्छर । 
धत्ता । त्तियर कटेवि धणवाटि सरसड नमिय । 
भविसत्तदो कव्व संधि समाणिय वचभि थं ॥ २३ ॥ 








पच्चमः सन्धिः 
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छदो सन्धी | ३९ 


सुव्वयवैयणेरि तववथनिथसगुणल्इय । 

त निसुणहं जेम कमलं सवपचमि ड्य ॥ 

अच्छडं ताम एड अक्त्वाणडं दीर्वतरि भविसत्तकहाणड । 

कह संचरिय विचित्तपया सिरिगयउरि जहिं सा कमलमहासिरि । 

अच्छह दक्खमहण्णविखित्ती सअविओहजाटोटिपरिन्ती । 

आसणु सयणु वयणु नड भावडइ सिदिलवलय वायसं उडावह । 

रडि वायस जह किंपि वियाणरहिं भविसयत्तु महु पगणि आणिं । 

किं कहयहमि दिवस तं होसह जदि सो सरहसु संहड देखड । 

दुक्घर एम एड पियसंगउ एवि खलविहि विनडइ अगड । 

गयउरि सव्वड तियड सउन्नडं निय भत्तारयत्तपरिगपुन्नङं । 

कावि न मह जेही इ्टभायण सुदिसयणहं बहुदुक्खुष्पायण । 

एम रअति सरीर किलेखह वयनियमरहिं उववासखदहिं सोसह । 
चत्ता । विहि विनडहि काह केणवि किंड अच्युडरणु । 

अह मेहि पत्त अह संखेवि दइ भरणु ॥ १॥ 

एत्थंतरि अल्ियगणसारी सुव्वय नाडं महव्वयधारी । 

तह वच्छ करड सा सेवय नं पचक्खमटासुयदेवय । 

हे कमलसिरि पुत्ति मं सोअटहि जिणवयणामय मणु संजोयदहि ¦ 

किं सुदिस्यणवयणु अवगन्नदि चचलजीव लोड रड मन्नं । 

सुहदुक्खहं कयधम्माहम्मि जीवो होंति पुराहयकम्नि । 

मं ड पहं दुदकम्मपरंपरि असह किंपि किड अंन्नभवतरि । 

किमि इुहकम्मपयडि संजोडय ति पडपु्तसुदिण विच्छोडय । 

कह घर्‌ कह परियणु कहू बंधड म॑ तुदं करि असगादहिं धधड ¦ 

अस्जवि एम गडवि तं नावि जेण महतमहादिदहि पावहि । 
च्चा । गुर पुच्छिवि पसि सुअपचमि तिविदेण ठंड । 

जि पृणु न कयावि इदविंओउ न संभवह ॥ २॥ 

तं निसुणेवि भणइ ससिवयणी सुक्काहरणपरम्सुहवयणी । 

कमलं वुत्त महावयधारिर सुअप॑यमि किम लेमि भडारिए । 

सुव्वय कह सुणलहं सव्वहो पठमागमि नंदीसरपनव्वहो । 

अह कल्तिए अह फर्गुणि आवह अह असाठमासे संपावह । 
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धा । जो ताहि केण वच्छ सासयसुक्खनिहि । 
उःखेकिष्टु तेण पडमउं ता उववासविहि ॥ ३ ॥ 
एकार करिवि तव तन्दडं खुमरिव्वड चडउलत्थिअ वरन्हईं । 
पञ्चकिसिवि पदकं सूरिं विसयसंखु परिवजल्िवि दरि । 
रयणि वसिवि चंचल मणु खविवि पुणु पञ्सकाटि जिणु अंचिवि । 
नाणडो गुर विमुक्षवियारिहि पुल करेविणु अदपथारिहि । 
तिहि सकि उववासु ठह परमजिणागमञकत्तिए कि्वड । 
अच्छिद्बष्ट सुहश्चाणु समारिषि घरवावार हियह अवहारिवि । 
दसविह घम्मक्खाणु सुणतहं जीकवाजीवपयत्थ सुणतहं । 
धम्माहस्मवियारणु छकसिवि असखलिड बंभचेर परिरक्िवि । 
तिन्नि काट जिणनाहू नवेष्िणु तदिणु रयणि वि एम गमिषिणु । 
पुणु दिवसयरउअड पडिवन्नं जिणपुलाविहाणसंपु्लह । । 
छ्िहि एक्कवार शुजिव्वउ तवविहि पुन्नपुजु पुजिच्वड । 

घत्ता } अच्छिव्वड एम मासि मासि सियपचभिहि । 
तवनियमगुणेहिं जाम समाणिय सयलविहि ॥ २ ॥ 
पटहमड पचमास उवसिल्वह पुणु सवच्छर पच ठह । 
सव्व सन्स उववासह हति महातवरिद्धिषयासहं । 
पच्छह पुणु उत्रवणु करिव्वड पच पयार सब्वु वि वरिव्वञ । 
पचिदियहं विया जिणेव्वउ भगत चचपयार्‌ मणिव्वड | 
पचायार करणु अणुमन्निवि पच लएवि पंच अणुभन्िवि । 
वामरकलसछलभिगारहं तामि दरिसिवि पचपयारडं । 
पोत्थड पचमिसस्थु लिदहाइवि षववन्नवत्थडं उच्छाहवि । 
जासु नाहि उञ्जवणविहोड वहो विडणारउ तं जि निओउ । 

घत्ता । सुव्वयययणाई कमलं सिरिण पडिच्छियहं । | 
करमउलि करेवि तिविहतरिण समिच्छियह ॥ ५ ॥ 
सुव्वयाह ज कडि हियत्ति कमरहं तं जि लयउ परमत्थि । 

स 


पी 
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न॑दीसरि वटमागमि सुखं सुअपचमि उववासिय सुद्ध । 

दरसियपुल्यमदहिम दिहिगारी भवियायणमणनयणपियारी । 

यिय वयनियमसीरसंजत्ती बहडववासपरीस सती । 

ख लेयजिणवरसासणिभत्ती मासि मासि उववासणिउन्ती । 

मासि मासि शुरुवयणहं मावह भासि भासि महदाणईं दावह । 

मासि भासि उल्वणं पोखहं भासि भासि साहम्मिय तोसह । 

भासि भासि पुन्नप्फल्दु संचइ भासि भासि इईदियबल्टु ख॑चड्‌ । 

मासि भासि श॒स्चरणहं व॑ंदईं मासि भासि अप्पाणडं निद । 
घत्ता । वैरि एण तवेण दीणरिं मज्छयु पु्तु मिल । 

पुणु पच्छह होड तं सिव सासयसुहनिलड ॥ ६ ॥ 

तं निसुणेवि कलृणु दुक्घदिर निय सा सुव्वयाहईं जिणमंदिर्‌ । 

करिवि पणाउ तिनाणपहाणउ पुच्छिड रिसि परागमजाणडं । 

परमेसर बह्भुदुक्खजणेरी एड धीय इहरियत्तहो केरी । 

भत्तारिं परिहरिय वराइय पुच्छड तम्ह किंपि दुहघाइथ । 

एयर तणडं पुच्तु गुणव॑तउ सो परएसि कवण गड पत्तउ । 

तदहो आगमणु करदिंमि जई देक्खदो तो सखन्भावसरूवह अक्खदो । 

अह नउ मिलह किमि गड दुग्गमि तो परिहर आसि पियसंगमि । 

अह काटि अतरिउ कहाणडं तो सव्वं अवसाणु पडाणडं । 
घनता । तो गणहं शखुणिदु रयिं न॑दणु नउ मरह । 

वहु भोयासत्तु विविहविलासकेटि करइ ॥ ७॥ 

अन्नहिं दीवतरि सकलत्तउ अच्छ कामभोयासत्तञ । 

एत्थु वि पुणु आगमणु करेसह अड रज्जु नरवहहिं धरेखह । 

तुज वि बहुसम्माणु करेसई अज्ववि बहुवहसयईं वरेसहइ । 

अनज्ववि तुदहुमि भणिव्वी राणी होसहि बहूनरवरहं पाणी ! 

तं निसुणवि जणणि परिओसिय आसावसरवियप्वि पोसिय । 

सुव्वय भणडहं सुणिडं पहं एड न चल सुणिवथणहो संकेड । 

तं निस्ुणिवि गय गेहि सहत्ती धियसुणिवयणरसायणि तित्ती । 

बधुयत्तहो जणेरि मणि ञ्जरइ धणवह पट्अत्थाणि विसुरड । 
घत्ता । कि किल्बह राय वह भारिय कल्वगह । 

चिरथारुपवासि भच्छड्‌ कुसछिरहि ताह जह ॥ ८ ॥ 

१ © चरिश्ण 
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धर्‌ 


अविसयत्तकदहाए 


अहो नरिंद भहु मणु संघदृह खड बुद्धि रणरणउ विख । 

वि्निवि सुय घद्धिय परसो ॑च्छुड्‌ हउ भायणु ह उ अथसहो । 
विहि तिहि वरिसिरहिं सत्थु परावह एत्तिड काट न कोवि चिरवह्‌ । 
गयवडयरिं वणिवरवरपत्तिहिं उम्माहउ रणरणडं वति । 

धरि चरि निथकम्मई परिचत्तईं घरि धरि ओवहयइ पउत्तई । 

ञे जे सासुदिय वाणिलिय ते ते कोङ्किवि राएं तल्िय । 

अहो तुम्दहं न सुणिडं देखंतरि वोदहित्थियहं पमाउ जलतरि । 
युच्छिल्वंतु वि नायरलोयदहिं पर सिरु धुणहिं वययु अवलोयहिं । 


घ॒त्ता } नायरहं सहि पुच्छिय पहि पथियहं सय । 


पर सिरु विहु्णति को वि न जाणहईं किमि गय ॥ ९॥ 

विदाणडं खुहकमल्धु सरूवहिं नियचरिथहि अप्पं परिहूयदहिं । 

हा विहि मई सिक्खविड विरूवडउ मंच्ुड महूमि अगि संभूअडउ । 
परहो सरीरि पाड जो भावड तं तासह वलेवि संतावह । 

वट्इ असरणु कालु पउत्थहो दक्षु किंपि कुसद्धं तदो सत्थहो । 
किं ससुदि वोहित्थहं फष्टिवि वोश्य सलिलि सयल आवद्टिवि। 

कि महूुतणडं वथणु मणि बुञ्दिवि सु बिन्निवि अवरुप्परु जुञ्छ्िवि । 
त्रियदुचरिथ सयु मणि माव अण्णु वि सुअविओउ संतावह । 
ताहि वि दुक्खु जाउ विडणारउ दुक्हणीड गज्जु विरुआरउ । 


धत्ता । पुरि अंग्भरहुल्तट सरससहाउ सणेहवञ । 


खड णहं केम नंदणु हत्थावारगड ॥ १० ॥ 

एत्थतरि अच्छरियपदाणडं तिख्यदीवि संचरिड कहाणं । 

तदं वरनयरि वियणि निवसतो इच्छिथकामभोय सुंज॑तहो । 
एकह दियं पगुणगुणवतए बुचह भविसयच्च नियकतषए । 

नाह तहड महं नउ परिथाणिडं एत्तिड काल्द किमि नञ पुच्छिडं । 
यिय चितति सुहरु धंच्छिव्वह अवसर किमि न हुड पुच्छिय्वह । 
कवणु देसु जदि तुहूं उप्पन्नडं कवणु नयरु सुरसिरिसंपुश्नं । 
राणउं कवणु तित्थु दिहिगारउ कवण जणणि पिड कवणु तुहारउ । 


धत्ता । त निस्ुणिवि तेण णियसहणए्सदो संचरिड । 


जु नयणिदिं सुक हियवड कल्ुणसरहो भरि ॥ ११ 
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सा निंथजम्मभूमि सुमरंतड नियजणेरिवच्छल्त्टु सरत । 
परिचितइ परिवड्ियसोपं काइ एण महूतणहं विहोषं : 
अच्छह जणणि किमि दुक्खद्धिय बहुदुल्णदुव्वयणहिं सद्िय । 
जाह सुहरु चितविउ सुआसहं पुत्तजम्मदोहख्यपियासई । 
नवमासरिं नियकुक्त्खिहि धरियउ पुणु रउरवकाटदहो नीसरिथिड । 
नियसरीरखीरिं परिपालिड अणुदिणु पियवयणहि दुद्धालिड । 
ताहि कयाह न महं किड चंगउ आयड दुक्खं पूरिवि अंगउ । 
एड चितंतु कंतु दुव्वयणडं पिक्खिवि अंखुजटोषधियनयणड । 
सहं वत्थचलेण पिथर्कतए छ्ुदिय नयण तरखाविथनिन्तह । 

चत्ता । नीसासु खुएवि किड विच्छायय सुहकमटु । 
संभरिड कुडवु ताए वि नयणिरहिं सुक्क जद ॥ १२ ॥ 
अवरुप्पर पक्खालिय नयणहं अवरुप्पर जपिवि पियवयणडं । 
अवरुप्पर्‌ नियन्रणु सादारिड सोयमदहाजङि अप्यड तारिड । 
जणहं कमार पवड्धिय्मगि पिए महु जम्मभूमि ऊुरुजंगटि । 
हत्थिनायपुरि पुहृइषसिद्धड षह भरवालनरिंद समिडउ । 
धणवह नाडं जणणु अभ्हारउ नरवरिंदपरिवारपियारउ । 
भायरि कम्बल सुअणदिदिगारी दरिबलदुहिय साख तुम्हारी । 
सह चारित्तसीटसंपु्री लच्छि तणडं अगि उप्पन्नी । 
अण्णुवि बंधुयत्तु महू दाहड तेण समाणु वणि आयय । 
भिखियहं पचसयडं वोदित्थईं वेलाउलेहिं चडिवि उत्तित्थह । 
दुव्वाएं उद्टूरिवि भग्गईं गिरिमयणायरदीवि उवरग्गड । 

धत्ता । हं तेण छलेण इुटटसवत्तिहि मच्छरिण । 
वणि वचिवि खुक्छु दन्नयदोसपरंपरिण ॥ १३ ॥ 
सो खल्दु ब॑धुयत्तु मई भिद्धिवि अप्पुणु गड वोहित्थहं पिद्धिवि । 
हऽंमि तित्थु वणगहणु भमेष्पिणु अहइसुत्तयमंडवि निसि नेप्पिणु । 
गिरिककदरि सो विवरि पडटटड तं रंधिवि पुरु इड महं दिष्टउ । 
घणकचणसमिड जणवज्िड तं पिक्खंतु भमिं अपरख्चिड । 
दिदि सयु धुयधयमालाउल सा्टंकार सगे सराठतछ्‌ । 
चंद्प्पहजिणभवणि पवन्नं जिणु अंचिवि सुहसयणि निसन्नं । 
अक्खर्ति लिहिय तर्हिं दिर पचमि गेहि ताईं वं सिटी । 


ष्ट 





सा वारयतु पत्यु संपाइड तुह शद खद द सण निज्छशहउ । 

पटहं अक्िड वित्ततु चिराणडं पटणु खड जेम हउ राणड । 
पुणु मोयणु खजाविउ टीट बिल्निवि थियहं असगाकोलहं । 
आयड असणिवेड बरवंतड सो वि पुव्वकम्मि उवसतउ । 
ति तुं भज्छु दिन्न सहु वित्ति महं परिणिय परिओसियचित्ति । . 
बिण्णिवि धिय भोय संजतह रहरसपसरमहासयमत्तई । 
एत्तिड कालु जाउ सुहसंगउ एव्वहिं नितु उम्भादिड अगड । 


घन्ता । चिश्युद्क रुअंति जणणि परमसब्भावरय । 


सा मज्ज विओ किं जीवह कि मरिवि गय ॥ १४ ॥ 

तो वरि मंतु किंपि तं किल्वह जेण निययसल्रणहं मिरिल्वह । 
किं बहुएण वि एण विहोएं जं न दिह खुहि बंधवलोए । 

जं सुह असणं रच॑तए जं सुह अधारह नर्चतए । 

जं सह सिवि्णंतर पिच्छतए तं सुह एत्थु नयरि अच्छंतह । 
तो वरि एवहि एड पडंजहं लष् महग्धमणिरयणडं पुंज । 
बिष्णिविं वारवार उत्थ्युहं सायरतीरि वहेषिणु घल्हं । 

जो तरिं सत्थवाहि को एसह सो अम्हहं नियनयरहो नेखह । 


घत्ता । जपेविणु ताए चलवावारि परिदधियहं । 


भंडारहं लेवि रथणपुज पुजहं कियहं ॥ १५ ॥ 

चंदष्यह जिणवरु जय कारिवि सुदिढ निविड वासणहं समारिषि । 
देवितुल्टु भणिरथणहं भरिथउ संवाहिवि धरपगणि धरिथड । 
चलियहं वेवि ठेवि नियखधि नीसखरियई तदहो विवरहो र॑धि। 
वुणुवि तित्यु अहृषत्तातंडवि किंड आवास विउि र्यमंडवि । 

तं भिष्धिवि पुणरवि संच्टहं दिणि दिणि वारवार उत्यह्युह । 
चवयफसि परिमलिय वरससुषर तं जि विणोड जाउ तँ बासर । 
संवाहियह अणेयवयारहं बहूमणिरयणकणय म॑डारहं । 

चेटियाह णाणाविहवन्नहं जाइजाइ लोयणहं रवश्नहं । 
बहुअज्ञन्ननामगुणवेयहं नवङुङुमकणिसारुणतेयहं । 


धक्ता } चणसारजआहं मयपरिमरलहरिर्थदणहं । 


उव्वहिषि कथाह पँजहं नयणार्णदिरहं ॥ १६ ॥ 
मणिकेऊरकडयकडिसुत्तहं मणिरकंचुअहं रयणपज्जुवहं 1 


छ्ट्रो सन्बी 


धुलारलयुत्ताहलदामईं आहरणं विचित्तवबहनामडं । 

परियिलडवहिवेसकटल्ोकडं उत्वलकणथथारुकचोलडं । 

वट्ासणहं कडयवेयडियहं विहुमदुमचामीयरघडियडईं । 

सिरिकुरकभवणरवणसिगारहं दषप्पणकटसचमरभिगारहं ! 

मंजणघुसिणतखिषल्कडं चरुयकडादसुवन्नमडक्षड । 

घंखसिप्पिबदगुणसंम्जई अवराइमि अणेयवबहुरुअहं । 

परियडिवि धणरिद्ि खमारिय वणिवह स वणरिद्धि संचारिय । 
घन्ता । उत्थाभिय सावि नायसुदसिख्यहं सिय । 

चितियककसारा जा सा तिकयदीवि अदहिय ।॥ १७ ॥ 

धणु तरुमूलजाले अणुसंधिवि उष्परि दुमहो पडाय निवधिवि । 

अच्छमि जाम तित्थु वणि लीलं सुरकिन्नरविल्वाहर कीलं । 

ताम्र वहिवि दुप्पवणि लाइ सो वंधुजच्त तहिं जि संपाइड । 

लरगह वचस्य वोहित्थहं पञ्भटहं वेलाउलतित्थडं । 

इीणहं "तित्थि तित्थु भमत किमि नादि सुदि निव्वुह पत्तं । 

हअ वणिउत्त सय शुहकायर गखियगव्वववसाय अणायर । 

त्टलियकेस भलप॑कियविग्गह जरकप्यडनेवत्थपरिग्गह । 

सिदिट्चरिय पवरिवज्रियसंजम निद्धण निरंकार निस्त्म । 

तं भयणाड दीडउ पिक्खंता इूरिय थोरंसुयरिं सुय॑ता । 

एड तं वणु जहिं एण अणि किंड तं मिच्छकम्यु पाविहिं । 

डज्डयह को न महासहसावि अम्हहं खड गय तेण जि पावि । 
घत्ता । वरतरूसिहरग्गि दिट्ध पडाय सुहावणिय । 

हक्षारह नाई सन्नहं सिय भविसहो तणिय ॥ १८ ॥ 

सो पिक्खंतु पडाय महानरु वणि पडसंति जाम थोव॑तर्‌ । 

बि्निवि ताम र्याहरि दिह भञउ्ञजतुलि पट्ुकि निवि । 

तक्खणि कन्नोसन्निय वायि गय नासिवि पच्छन्नहिं पाय । 

तुरिउ गपि बंधुयत्तदो अक्खिड अम्ह देउ सहं देविए रक्खिड । 

जाम न करिमि जाह आयासो ताम तुरिड तुम्हहं मि पयाखहो ¦ 

त॑ निसुणेवि सोवि संचद्धिड पिक््खिवि जणसमूहु उत्थद्धिड । 


१ ए वत्य. 





४६ सविसयन्दकृहाए 





धीरिथ नरिण होहि भयवलिय आहय इत्थ केवि वाणिन्िय । 
त्ता तं पिक्िवि ताद बंधुभ्चु लल्वाभरेण । 
थि वयणविलक्खु पड नाहं भसि खप्परिण ॥ १९ ॥ 
पिक्िवि भविखयन्तु सिय्वतड सालकारुवयणु सकर्त्तउ । 
द्यत्ति छिदहेवि फुसिड नंदाहड थि सविष्पु कसणु विच्छायउ । 
कयपणाड संवरिवि निलीणडं चिर दु्रिड सरतुं विलीणउ । 
सञ्छ्सवसि वहतु आयष्टड भविसि बुक्त भाह थिउ मह्युड । 
कहिं परिभमिरं काल्टु किम खेविड कवणु पसु वणि सेवि । 
कां विदन्तु वितु ववसायो कसल्टं वेखु सब्वहो संघायहो । 
ति वयणि मणाउ आसासिड असुवाए पडिवयणु पयासिड । 
कुसल किमि ईः होह वरायहो दुन्नयदोसबिडंवियकायहो । 
हडं पावि धि अकियत्थउ भटायारं दुराख्ु विगत्थडउ । 
नियकुरुमग्गायारविरोहउ इदटोयहो षरलोयदहो दोहउ । 
धत्ता । दोहत्तणसाउ महू इहरोयवि संभविड । 
दुहदुम्मियदेहू दीवि दीउ परिज्भमिड ॥ २० ॥ 
एवहि करहि किंपि जं रुच कित्ति वारवार किर बुचह । 
महं अवराह तुम्ह किंड दोहं केण वि दुम्महमणवामोहिं । 





तं जह खमि न खमि कथाह वि तो अम्हं तुदं सरणु सयाइवि | 


तं निद्ुणेवि प्यपड जिटड जं किड तुग्हि तं जि महू सिदड । 
एवहि पुणु सुवियप्पिड किह तं न नट जं बलिवि डल । 
लह संवरो जाहु नियदेसहो होड च्छे सब्वहंमि किलेसहो । 
खयर्हं विणयाराव प्यपिय सयलहं गंधामल्य समपय । 
सयलवि गय तं कमलमहासर तो जाणिवि पएक्षतहो अवसर । 
भविसहं वुत्त भवी महानर साभिय मज्छु मतु महाडर । 
चिर वावरिड जेण निन्ेहड तास न गम्मह नीसंदेहउ । 

धत्ता ¦ तुदं एकसरीर एयहो बहू समूह समउ । 
जह दोसह जति तो पाणहमि करति भउ ॥ २९ ॥ 
तो बुड्‌ बिह्छहलसहाविं सच्ड एड परमसन्भावि । 


छदो सन्धी 


दीखड इङवार जो जेहउ आजश्छु वि खहा तसु तेहउ । 
परइत्तिड जं पच्छुत्ताविउ दुम्महदोसविंडंबण पाविड । 
अन्नुवि निदिड गरदिउ वेड एव्वहिं जम्मि वि न करह हड । 
पञ्चैलिउ आयो पिंड वु पुच्छाहयउ करेवि न सुह । 
जइ हस्महं दुववयणकराटि तो महिं नि करह जं काटि । 
अह ङुकमरगविणासरह आयं कवणु गहणु वंह महंमि वराय । 
पिड आयहि समाणु जं वुचहइ तं किर कुरखुमल्वाय न सुचई । 
जह पृणरवि ओसरड पमायहो तो तं करमि जक्त॒ जं आयो । 
इत्थंतरि सयल वि संपाइय न्दाइवि कमलमहासरि आहय । 
आसिथ कम्भयर वधाहय इंधणसटछिलससुबड राहइय । 
महिसारवियरविदहिं अंचिय छडय पयन्न सुआखण संचिय । 
घन्ता । नवनेहरसाहं करिवि वयणसभासणडहं । 
दलतुगमयाडं दिन्नं उच्च वरासणडं ॥ २२ ॥ 
सथयलवि विणउ करिवि बहखारिय लह च्छडरसरर्शेड संचारिथ । 
लय वेल वित्थारिड वरियल्द कणयथाल्यु कचोर ससुल्त्टु । 
वड्धिड भोञज पडउर पडसारउ सालिदालिसालणयपियारउ । 
लीलं शुत्त॒ विसेख बिहोपं पुणु कप्पूरकरंबियतोप्‌ । 
चुद्टिड रयणकणयथिगारिहिं थिय वरूमूलजारि वित्थारिहिं । 
पुणु वणि चरविद्ह दरिसाविय बहूखुद्धईं वत्थहं परिराकिय । 
पिड जंपिवि नयविणयकयत्थं दिन घुसिणु तंबोल्ु खुरत्थे । 
घत्ता । तं पिक्खिवि तित्थु सिर विहुणति भणति नर । 
अहो देखहो तुर्हि पुण्णहं तणाडं षहाड पर ॥ २३ ॥ 
बंधुअत्तु पणर्व॑तु पयंपह अहो अच्छरियं किन्न समप्व्‌ । 
अम्हडं दीवि दीडउ भम॑ता सुअ ववसायसयडं चितंता । 
कहिमि नाहि एष्ुवि खड पाविड पचेष्धिड नियमत विरखाकिड । 
तं पण॒ घष्छिड इत्यु वर्णतरि धिड असहाड दुपेच्छि दुसंचरि । 
तिमि नाहि कवि आवह पत्तड पचेदधिड हउ बहुसिय्वतड । 
एत्थुवि वणि विढत्त किम संपय किम सियवत कंत सुदरवय । 
बुचह पुव्वद्किय सुहकभ्मि भाई सय संपल्बह धम्मि । 
१.6 बहू बहुमि वराय 





८ ` 


धत्ता । न पयासिउ शन दूरवियष्पमदाभहण । 


इत्तियहईं कटेवि संधि समाणिय धणवहणं ॥ २४ ॥ 





घष्ठः सन्धिः 





ससिकंति ससिष्यहू परमजिणु पणविप्पिणु भवं एक्तमणु । 

पुणु कहमि कवड्‌ दुन्नयभरिउ तह खलब॑धुयत्तहो चरि । 

विसि ते सयटवि सम्पाणिविं नियकसमरहो संख परियाणिवि । 

जोहवि खहं हत्थे संचालिय विज्य लिदहिय पयड संभालिय | 

सयक नियनाम॑कडं दिन्नं वासणतुडहं करिवि पच्छन्न । 

निबिडं बहूवंधड बहूमोद्टहं कम्भरयदहिं उक््खित्तह चोट । 

हृणि भडारहि संजवियईं अंतरणगुज्डपएसह उवियहं । 

तं पिक्िवि गंजोद्धियगत्तदि खोयदिं निवसदहपएसु वतहिं । 

दूरद्ाणु सुणिवि भणि ञ्ूरिड पक्खहं कारणि सट विसूरिड । 

होड खुर्मगल्ट भविसनरेसहो चालिय जेण समुदं सहएसहो । 
धत्ता । नियजम्मभूमि खुमरंतहदि दूरतर दियह धरंतियदिं । 

खदएसदो सवडम्मुह हदि उम्माहड किंड वणिवरसुवहि ॥ १ ॥ 

चवह कोवि सभरिवि सएसहो म॑च्छुड्‌ होसह च्छेड किंलेखहो । 

कोवि भणईं परिवद्धियमगद्टु अज्ववि भित्त द्रि कुरुजंगल्ु । 

कोवि भणहं ओवाहृथ देसहं जह दत्तस मयरदर नरेसहं । 

कोवि भणईं जविसयन्चु सउन्नडं जा एसह वहूसियसंपुच्नडं । 

षह पुणु वंधुयत्तु सियवच्िड कां केसई गंपि अलि । 

घोसण देवि वणिज्जें आयडउ नियसूत्टुवि द्रासि खाहृड । 

कोवि भणहं लइ तुम्हि सवारहो बह्ुदुविरुडू बोल्लु अवहारहो । 
घत्ता । कोवि जह च्छेयदहो अप्पणडं मं करहु अणुज्जुअ जंपणडं । 

इड बंधुयत्त॒ जह संभलइ तो तुम्ह भिरिय मलत्थह दलह ॥ २ ॥ 

इत्यतरि खुश समारिड किड चउक्छु चंदणु वद्धारिड । 

पुञ्जिय जलदेवय वित्थारिं पुष्फक्खयवबलिदीर्वगारिं । 

सहं खों आखू महानर सुङ्कबंध उचल्िय भोग्गस्‌ । 
वंयुयत्ततिकयएरप्पवेसभविसदत्तमेठापणं भाम शटमो संधी परिच्छेओ सम्मतो । 





सत्तमो सन्धी । ९ 


लह्य पवण घयवड संफालिय कंडवहदि जलसरग निहालिय । 
दिन्न तूर उग्धोसिड कलयत छु छुड़ ह्योहलिड मदाजल्टर । 
तो भविसाणुरूव गमसंकुर नियकर्‌ जोडइवि जच समाउल । 
विदृडष्फड वरडइत्तहो अक्खडह सखा धिय नायसरद तरुषक्छवड । 
चलिड सो वि तं वयणु सखणेण्पिणु गड विल्बाहरकरणु करेप्पिणु । 
आवडइ जाम ताम जठवम्मह इअदं सटिलि अत्थाहि अगसम्मईं । 
घत्ता । पिक्खेविणु चल्डं पञओहणहं कर उग्भेवि धाहाविंड धणं । 
अदो तुम्हह कहिं संचजिय लद सो पच्छइ जो भडारपहू ॥ ३ ॥ 
तं निसुणिवि खुदियई वणिउत्तईं पडिड सह धरियहं जरजंतहं । 
उन्थिय .कर पुरखोड वियंभिउ अहो इडउ पुणु वि काह पारट॑भिड । 
अन्वि भविसयत्त॒ तडि अच्छइ किर संचकिथ तुम्हि कडू पच्छइ । 
कलं भरिय गस्यसम्माणदो कल्वाकज्जु किन्न परियाणहो । 
तं निसुणेवि सरूवदि पुत्ति वुचह दुन्नयदासनिउत्ति । 
चगडउ ध्रु तुर्हि वच्खाणिडं अह परमत्थवियारं न जाणिड । 
पइ मिद्धिवि जा कग्गइ जारहो सा शिटड नियपरघरवारदहो । 
मह धणु देवि वणिजि आणिय एवदिं तेण तस्हि सम्भ्ाणिय । 
सो सियवंत भणिवि अणुमन्रहो मई पर खीणविहउ अवगन्नहो ! 
वरङ्कलधम्छु दोह जइ एड तो किर साभिदोड सो केहड 
घत्ता । पटु लेवि पञोहणहं वणि मिहु किमि जिथतु मह । 
भविसत्तु नेह धणवहमवणि जि दोह महग्विम तुम्ह जणि ॥ उ ॥ 
जाणमि दोह जेम जं जेहउ पर विदहिवरणु परिद्धिंड खहड । 
जा नीसरह ङलंगणगेहदो सा परियण उत्तरह सणेहहो । 
एक्कवार जो चडिड करकइ जम्मु वि तासु लोड आसंकड । 
तहदह हडं लमगगदो चुक्धउ जडइयहं भविसयत्तु वणि सुक्घउ । 
एवहि जं सुअणत्तणु किञ्जइ तं पर अप्पाणडं वचिच्वहं । 
एह अहियववसाथसहत्तड खुदिउ होह किं पुरि पहंसंतउ । 
जणि अप्यणु पयाड पथडावह अग्हहं अवसु कलकः चडावह । 
तो वरि वणि भिद्धिड सुह जग्मि मरउ जियडउ अष्पणहं सकम्मि । 
घत्ता । वणिउत्तहं तो अवहेरि किय ह चह चल घोसण भमिय । 


१ 0 हडंमि 
-, 


भदिसयत्तकदाए 


महसददहिं दडत्ति हियउ पडिड इड गदिरमदासखुदि चडिड ॥ ५ ॥ 
बहणसमूद्ध निएवि जटि ज॑तउ भविसयन्त रुणुरुणहं महंतउ । 

का करमि जं छरिड अणिद्टिं वंचिड पुणु वि तेण पावि । 
विहल्ट जाउ जं चिर परिचितिड पुणरवि दुक्ख भन्न विधित्तिड । 
तं सहएसगमणु नड साहिड जणणिहितणउं वथणु नड चादिड । 
गयउरि बंधुयच्चु पडसंतदए धणवहघरि सोहर्यमर्हतए । 

महन आगमणवयणु अकृती उम्माहड रणरणउं वहती । 
हयद्‌ाइयदुव्वयणभवित्तिए एव्वदहिं मरह माह विणु सतिप । 





त्ता 1 दडं वंचिउ वधुयत्तुचरिड चंगड पिसुणत्तणु वावरिउ । 


खलरवुद्पिसुण विवरीयविहि परंतु मणोरह होड दिहि ॥ दै ॥ 
अण्णु वि आसि भहादिहिगारड पियकलत्तु पाण्हमि पिथारउ । 

न सुणहं तदिंमि कावि गह दोखह अद जं जेण गदिय तं तासह । 
महं वचिवि जो पोयहं पिह्टह सो अवसाणि सावि कि मिहह । 
इच््छहइ जह वि नादि तो रिद दिडसीलद्ो बलेण जइ छुदृड । 

एम सखुडर खवियप्यु करंतउ पुणु पुणु पियसुहकमल्टु सरंतउ । 
थिड जोय॑तु ताम जल्वम्महं जाम हुअई नयणहमि अगम्मह । 
पियमुहखहर्दसणु अटहंतञउ विरदविसमवेयण अस्हंतउ । 

वुण्णडं शुलटुघुलंतु परिसक्किवि दसवि करगुलीड बैसरक्किवि । 

चलिउ पुणु वि सविरुक्छदहि पायर्हिं तर पदहर्णतु सिदिलकसखधघायहिं । 
जिं सडं पिएण आसि कीठतड तं छ्यभवणु पुणु वि संपत्तड । 


धत्ता } वणि रमियहं मियं कीलियहं सुमरंतु सणेहृष्पीटियहं । 


तरूपक्लिरुअमि जणतु भडउ छय्मडवि सखुच्छाविहद् गउ ॥ ७ ॥ 
दूसहपियविओयसंतत्तञउ सुच्छहं पत्तउ । 
सीयलमारष्ण वणि वाइड तणु अप्पाहृख । 
करयटि नायस्ुद्‌ संजोडहवि पुणु पुणु जोहवि । 
तेण पेण पुणु वि संचद्धिउ विरहि सदधि । 
वत्तु परिन्गमतु दुक्खाउर तं जि महापुर । 
पणर वि ते षणएसें परिसद्धई कर्हिमि न थक्क्ह । 
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खत्तमो सन्धी । ५१ 


दुम्मणु तं दहु वरमंदिर नयण्ाणंदिर । 
पियं पयह्छयाहं परियच्छह सौ न नियच्छइ । 
छुमरिवि वारवार उस्थराईय पंचसु गाइय । 
दुन्नउ नाहि कोवि संभाल दिसड निहाटड । 
पियविरहानलेण संतत्तड सो दिंडंतउ । 
पसह चदकतिचड्तष्छडं सन्वसुटालडं । 
चंदष्पह जिणु सामि नवेप्पिणु भामरि देष्णु । 
चत्ता । तहलोयसिहरपुरगाभियहो किय थुह खुवणत्तयसाभियदहो । 
जय तुदं गह तुदं मह तडं सरण लइ एवहि देहि समादिमरणु ॥ ८ ॥ 
इत्थतरि संचरड महाक जहिं सा भविसयत्तमणवल्ुह्‌ । 
अच्छह वहणसमूहि वहती दूसहू पियविओड विसर्हती । 
पोर्यतर वरभवणि रवन्न ह वत्तरपिहलफलयसंच्छन्नई । 
नउअतुलिपह्ङ्क खएविणु भिय जरपीदखड्‌ तलि देपिणु । 
बंधुजत्त॒ वि करेवि इतर ताहि पदुह्कं फल्यभवणतर । 
नियड्‌ निवह तारतरलच्छििं चारणपुरिसु नाई नियलच्छिहिं । 
भमर अमउखियकमल्दलच्छिदिं न दारिदक्दु घनलच्छिहिं । 
बोह्याविय किं काड किलेसहि कि न तुखिप्टकि बरैसदि । 
कि अच्छहि भउलावियवयणी अंरुषवादजरोद्धियनयणी । 
मुडि तुज को परिहड जणं जाहि अ्णगु अगि रइ माण । 
गयउरि जाहि समडउ शुदिलोपं परियणु परिपाहि सुनिओषं । 
एड असेसु कोस तउकेरउ इडहियणजणाणदुजणेरउ । 
जिम सो तित्थु आसि पियदसणु तिम हउ तुञ्छ पडच्छिथ्पेसणु । 
चत्ता । तं निसुणिवि भणि संघट्ट किड विहि कां असंभडउ दक्सखविउ । 
चित॑तिदहि वयणु समच्छरिडउ सो अंसुपवादहिं अतरिड ॥ ९॥ 
तारि सोवि पडिवयणु घरंतउ नियडकवडचाडयहं करंतउ । 
अंसु फुसंतु जाम कर पेसह तक्खणि इत्ति पित्त महासहं । 
उद्य संवरंति विहडप्फड दोच्छिड रे ऊसरु तियलंपड । 
नउ न॑दहि चिर आं माएं गड खड सह अप्पणहं सहाए । 
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एत्तिड कालदु आसि खलु देवर एवहि उङ्क साणुगदहू खर । 
चंगड नियकलचम्मु सम्वारिउ पसुवदहतणडउ भग्यु अवहारिउ । 
हियवहं मह आसंक ुस्की सा नियजणणि केम तउ चुकी । 
निवड किन्न वञ्जु तउ त्यहं कवण कठि सहं भरणावत्थह । 


यत्ता ¦ केयावसाणि कुवि कि करह जसु श्टड जीविड अवहरइ । 


हय पावकम्म विवरीयमह सिविणेवि एड कटिं संभवह्‌ ॥ १० ॥ 
तो सविरुक्खु पयंपह देवर जपि कहं अणि अख्ुदर । 

होसह दोस सहत्थनिवारणि एड सन्छु भई किंड तड कारणि । 
जं वटिवंड करेवि न छंडमि तं किर केम माणु नड खडमि । 

तं निसुणिवि चितवह महासह खलिउ किंपि दुक्कम्पु करेसह । 
दीसह गरुआवेसु भरंतउ किम रक्छ्लिड बिवंड करंतड । 

जइ परिसुसिड एण मह अगडउ तो पर सरणु मरणु आवर्गड । 
तं जाणेवि उवदिउवसेवथ हअ पचक्ख भटाजल्देवय । 
हह्छोदखिड खोड वहणटहिड चलिड पवणु विवरीड परिहटिड । 
गदहिरीजति सिल आवत्तहं मोडिल्वंति परम्ुह पत्तहं । 


धत्ता ¦ आसन्न विहर उद्धावहहिं ओरालिड णि निल्वावहदि । 


नउ जाणहं किमि किंपि चछिड वहणहं गहमग्गु पडिक्खलछिड ॥११॥ 
तो पोय्हिं विवरीड वहंति उवलक्खिड बहुबुडिमहंतिरि । 

एह पहव्वय माई महासह मणि संखोह किंपि आवेखड । 

जह आयहो नउ संति समारिय तो सयल वि जि वोहवि भारिय । 
एस्व भणेवि कलि असमत्थ सयलवि धिय ओणावियमत्थ । 

परमेसरि सुहद्याणु समारहि मं सयल वि जलि वोहवि भारटि । 

तं निसुणेविणु भणहं पहव्वय तं नवि धम्षु जित्थु खुचह दय । ` 
तुम्दहं स्यं एउ जि ओसहु करहु अ संति संति उग्घोसह्‌ । 

अहो जई केण वि किड महर पचड तो उवसमउ एउ फल्ट सच । 


घत्ता । तो जाय संति पउ भिलिउ वंधुअत्तदो तणडं गब्वु गलिड । 


लग्ग वेखाउकि पओहणहं उत्तरियहं तीरि महावणहं ॥ १२ ॥ 
तो कयविक्तयदायसहइत्तहं अदिखह भिलिय सथलनाइत्तह । 
नायर निरवसेस संपाहय इसलाङ्सलटु परोप्पर जाहय 1 


१.4 दंखु 


घत्ता । 


घनच्ता | 


अटरमो सन्धी । ५३ 


विक्षि इष रथणयु तर्हिं कड्डिवि सविवक्खणजणमणि परियड्िविं । 

जं तहो शुद्धि महाधणु पाविड तेण पडरि जणि सिर विह्णाविड । 

तंगगहंद तुरय संचारिथ अहिणवरायलच्छि अवयारिय । 

लह्य थरख्वाहणइं सुलक्खडहं करहवसहमहिसय सयसंखड । 

पहि पञओदणहं जाण जंपाणहं दूसावासहं सियकट्ाणहं । 

वन्नविचित्तचित्तपरिवत्थइ दिन्नं उल्लाह नेवत्थहं । 

गञ्ड्यावरणसीलसनिरउत्तईं पेसिय वणि विह वणिउत्तहं । 

कयपेखणडं पसाहिथतिरख्यउ धरियड पिडवासु वरविख्यड । ` 

आवासिय अंतरि तस्जारदो थिड खंघार नाइ अूवार्हो । 

तं पिकि्खिवि सा जवयत्तसुय अदहिणवसुणारसोमालसखुञ । 

परिचितह उत्तमसत्तमई इयकालदो एड न संभवह ॥ १३ ॥ 

परिहेवसह्ु केम विसदिल्इ जह दुल्रणहं भल्ड निवसिज्ई । 

वियमि सिद्ध जं खजमि भोयणु जं लोयणहं करमि अवलोयणु । 

तं अविणडउ संभवह निरुत्तउ बिणु नारिं मह एड न ऊत्तड । 

लह परिहरमि जाम पडिवल्वह सिविणहं सासणदेवय तत्व । 

विसि पुत्ति भ॑ काठ किलेखदहि पुणरवि चितियसुहईं कुसि । 

भविए ताईं देह अप्पायउ ओसहमित्तु असणु आसाइउ । 

जंपह किंपि नाहि सवियारिं सहं सवियङडज्वहपरिवारिं । 

सुहं सएसदो दिन पयाणडं वहइ समूह ससुन्नयमाणडं । 

समविसमहं लयति महाहय जउणानहदहिं तीरि संपाहय । 

जलि तरणि तरंड परिहूविय गयडउरि वद्धावा पटटविय । 

नंदणविओहमोहियमहदहिं परिओसु जाउ भणि धघणवहर्हिं ॥ १४ ॥ 
सप्रमः सन्धिः 

पण्वेवि मोहमयनिम्महणु च॑दष्पहू चदुल्रलवयणु । 

निखणहं पवंचुअविसुद्धमणु गयउरि वंधुयत्तसमागमणु । 

पयविओोयउब्बाह्लिहूअदहिं वामडउ टोयणु फुरइ सरूअिं । 

कुरुलिड वायसेण धघरपंगणि णहं सावि आद्य नियमणि । 


कुरुहि काहं अिड अखुहावड बंधुजच्चु परदेसी आवउ। 
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तक्स्वणि सो पडृटु वद्वावञ अक््िड सयलदं वयणु सुहावड । 
पणवह वंधुयत्तु अणुराहृड जउणानहर्हिं तीरि संपा्ड । 
घाइउ सयद्टं लोड विहडण्फड केण वि कोवि लड सिरि कष्यड्‌ । 
केण वि कहो वि छुड् करि क॑कणु केण वि कहो वि दिज्घ आिगणु। 
केण वि कटो वि अंगु दडिविबिडउ केण वि कटो विं लेवि सिरि चुंबिउ। 
धन्ना । गयवहयहिं कम्महं मिद्धियहं नयणहं हरिसंसुजलोष्धियहं । 
पियकुसलाकु स्ट करंतियहं चित्तहं संदेदविडंबियहं ॥ १॥ 
वणिकह अंसुजलोद्धियनयणडं पुच्छह पुणु वि सगग्गिरवथणडं । 
अहो किं सच्चु एड पहं जंपिडउ किंपि वियारहि करहि मुहष्पिड । 
वभणहं वत्तयार मं सुञि आयडउ बंधुयत्त फुड़ बुज्छटि । 
महं भिद्धिड परिदैत्थयु वहंतउ जउणानहपवाह ंघंतड । 
वृह तड नंदणहो पयाणडं पडखंधारहो अणुहरमाणडं । 
धर दलतु तुक्खारतुरंगिहिं पडिपिद्टतु मत्तमायगदिं । 
वहह सिमिरु सहएसाकखिहि करहवसहवादणदिं असंखदहि ! 
ता दिहि दतु सयद्युखुहि्विदहो सिदि पराहउ पासि नरिदहो । 
घत्ता । जाणाविङ पुत्तहो आगमणु पह पभणहं हरिसुप्फुल्धतणु । 
लह चंगड जायउ पडरयणि थिठ सथल वि जणु सविसल्ञ मणि ॥२॥ 
एत्थतरि जाणिवि सुपयत्ते कमलरहिं कहि गंपि हरियत् । 
परिहरि पुत्ति सोड संतावड आयउ सिद्टिहि घरि बद्धावउ । 
जाणाविड अत्थाणि णरिंदहो खेड ऊस सच्वहो जणविदहो । 
तं निरूुणेवि साविं परिओसिय जाय उरोमंचविह्रसिय । 
पटणि आवणसोह कराविय तोरणि भगरुकटस धराविय । 
अहिं सयत्ट लोड संचद्धिड पउर सपिंडवास उत्थ । 
दिदं विदु रदसेण पधाहय अवरुप्वर आवीलिय साहय । 
खयणहिं अखजलोष्धियनयणिरि पुच्छिड कुसलं खहासियवयणिहिं । 
द्ल्रिपडहसंखनिग्योसि पटृणि पहसरंति परिओसि । 
क्ता । घणकणयरयणकाभिणिपउरि सो बंुयत्त॒ पहसंतु पुरि। 
बहुकोऊहरुपिद्धियमणिण अवलोहड नायरियायणिण ॥ ३॥ 
तं पिक्लिवि पडसंतु निरंतर नायरीड बोधति रूप्प । 
सहियरि एड खसिद्िहि नंदणु एच सरूवरहिं नयणाणंदणु । 
१ 4 अजि >-8 इत्यु 
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साहसधीर हाववसायडउ अतुलं महाघणु विंढविवि आयडउ । 
पसह सखुहडविदपरियसिथिड वीरचरीड मदियलि अवयरिथिड । 
एम नयरनायरिद चर्वतिहू नियनियघरि जरि भमंतिह्‌ । 
बंधुयच्त वरभवणि पडटड उक्कैटियऊ जणेरदिं दिषटड । 

घन्ता । आणदसमागमगग्ियहं सभासणवयणडं थभियहं । 
सखहसत्ति न सद्किड जोयणिहिं हरिससुगटत्थियलोयणिहिं ॥ ४ ॥ 
कयपणवाउ निवि वरासणि दिन्न दिदि सुहिस्यसंमासणि । 
वह अवहन्न पुरउ जंपाणहो नं परमेसरि सिवियाजाणो | 
दुच्छड वरज्वडड चडउपासिहिं पटमसमागमकमविन्नासिदि । 
निडसमिडसम्रप्पियवयणिदहि चवलतारतरलखावियनय णिहि । 
वरभाल्यल्पखादियतिरखयरहिं पासि सरूअहिं नियवरविख्यदहिं । 
विणड करेवि नेवि आसण्णए षह तड सासु चद्रसिथ सन्नहं । 
यथिय तदितणडं वयणु अवलोहइवि व्चाखन्लु जवडइजणु जोहवि । 
नउ वणवाड करह नउ जपडह हियडइ अणेयड वाय वियष्यइ । 

धत्ता । तो वहूुमगरुसंगिच्छहइणहईं चंदणचउक्तनिम्मच्छणडं । 
द्रिसिवि अहं जोहड नंदणदो नड नवह न जंपह काह वहू \ ५ ॥ 
जणणिहिं वयणु सुणेवि अणु्धे सण्णिड निययरिवारु अख्ये । ` 
नेह ताम इकतपएसदो अल्ववि भणि संभरह खरएसदो । 
तो टंजियगणेण ओसारिय लड इद्तभवणि बइसारियि । 
परिवेढिय वरतियहि सुवेसहिं मणिर्कचीकलावनिग्धोसदि । 
संधु वरविलयहिं तं घन्नी जा वरभवणि इत्थु उष्यन्नी ¦ 
अगणगणहो सखुन्नयमाणी सुह सजि गयडउरहो पाणी । 
अख्वि किं संभरदहि सएसदो अगु समोडहि मयणावेसहो । 
हटि टोयणडईं भाणु अवहारदि वत्थाहरणसोहसिगारदि । 

घत्ता । निखुणंतिवि तं भविसाणुमड नियपडहविओयसतत्तमड । 
अवगन्नहं पियसंभासणहं जिणभावण जेम कुसासणहं ॥ ३ ॥ 
अवगप्णियडं ताम वरवेसञ ` किय अणुत्तरवयणविसेसड । 
वियसिवि कुरजुवहइड आह्ुड नवजोव्वणयुणरू्श्रहद्ंड । 
दंसणु कोऊहलपियहत्तिड सजलससुल्रविज्जरुकतिड । 
कावि णियह तरलखावियनयणिहिं कावि चवह पियवयणुद्धाविहिं । 


५६ 


दिसयत्तकदाए 


णहं कावि घुसिणु बहूपरिमल्टु कावि निरंजणनयणि्हि कल्लर । 
द्रिसइ कावि ससुज्ल्वत्यहं कावि ऊुदङुखमदं सुपसत्थदई । 

कावि समुखल्ट दप्पणु दाव कावि निदहित्त चित्त परिभावह । 

कावि ताहि तंबोल्टु समप्पह कावि किंपि सवियारड जपह । 


त्ता । वरजुवहरहिं ताइ सुहप्पियहं उवयारसारभावद्धियहं । 


पिक्छेविणु सखा भविसाणुमहं पचेष्टिड दक्ख समुव्वहह ।॥ ७ ॥ 
एत्थंतरि परिओसियमणेहिं आणदु पणचिड सल्रणेदि । 

ओरसह तुर जयन॑दिघोसु पहसरह सरह जणु जणियतोसु । 
दिल्वह दरियंदणु घुसिणु सार पिल्वइ पियवयणामोयचारः । 
खिच्यह अणिटलोयाहिमाणु दीसइ सुहिसंगस रडइनिदहदाणु । 

नच तरुणीयणु कयययास महमहडई चूयमयरंदबासु । 

रम्महं सोहलड मणोहिरासु विलसिल्वइ दि्वह धणु पगासु । 
पड्पडहसंखकाहरनिनादु अंतरिवि चडडइ वंदिणहं सहु । 

तहिं जो किड सुहिसखयणाणुराउ सो दक्र तदो जम्भणि विजाउ । 


घन्ता } एत्तहि महुमासो आगमणु एत्तहिं पियपत्तसमागमणु । 


† 


परमोच्छवि रोमंचियसुवहो मुहं वियसिड धणयत्तहो सवो ॥ ८॥ 
जिम तित्थु तेम पचि खरि किय भवणसोह निव्वुश्गएदि । 

धरि धरि भग्हं पघोसियाहं घरि घरि मिहणहं परिओसिथाहं । 
घरि धरि तोरणं पसाहियाई घरि घरि सयणहं अष्पाहियाह । 

धरि धरि बहु्चदणच्छडय दिन्न मसकुुदवणयदवणय पन्न । 

धरि घरि सरेणुरहपिजरीड सोहति चूयतरुमंजरीड । 

घरि धरि चच्रिकोऊहलाहं घरि धरि अदोखयसोहटाह । 

धरि घरि कय वत्थाहरणसोह घरि धरि आह भहाजसोह । 

धरि घरि सरूवरंजियमणाई जबहिं जोहयह सदप्पणाहं । 


घनता । धरि घरि जखमगलकटस किय चरि घरि घरदेवय अवथर्यि। 


धरि धरि सिगारवेस धरिवि नचिड वरजवहदहिं उत्थरिवि ॥ ९ ॥ 
तं गयउरू सो पडरसमागसु सो सियपक्खु वसंतदो आगसु । 
ताईं निरतराई चूअवणहं ताह घवलपुजवियहं अवण । 

सो बहुपरिमलङ वणतूरड पियसहसीयल् दाहिणमारुड । 


सा पुरसोह का उवमिल्बह जा पिक््सिवि सुरहिमि रह किल्बड । 


२.4 छरहमि रई रिजद्‌ 


॥ १. । 





रण परास सोह नाइ पलित इवास । 
विसेसवसकमलहई वहङुखुखह घुणति भमर्उखड । 
कुसुमामोयरडउं चुंबतु ममं वणि महुरं । 
अहखुत्तए वि जहिं रह करह सो बाखवसंतु को न सरह ॥ १० ॥ 
त्तदे वि सा कमलमहासिरि मग्यु नियह थणषन्हुपयासिरि । 
चंदणछडड दिषण्णु जणु पेखिड अदहिसुद्ध भंगलकलस्ु निवेसिउ । 
पगणि वित्थरियहं सयवत्तहं धरियहं दहिदोव्वक्छयपत्तहं । 
केण वि कहिडउ असेखु गविटदउ भविसयत्त जणि करिभि न दिट्रड । 
तं निसुणिवि सहसत चमरद्धिय उद्धिय सोयदवग्गिदमङ्किय । 
शुङ्छयावरणगूढ सखुणिडन्तहं घरि घरि भभिय नयरि वणिउत्तदं । 
कारणु किंपि कोवि नउ साहह पर पियवयणु चवह सुदं चाहड । 
जाहवि ताम संरूवईं जाएं जणणिवयणसंकेथसराषं । 
धत्ता । कर मउलि करेवि कवडि पणविष्पिणु सिरिण ¦ 
संखुहियमणेण जंपिड किंपि सगरगरिण ॥ ११॥ 
पुच्छिड कुसलं वयणु धिड भल्ड सो कटिं तुम्हतणञं सत्थ्टुड । 
भणह कुडिल्ल्टु अणुज्जु अवक्तड सो अन्नहिं दीवैतरि थक्कड । 
केणउं किंपि सखमगगलु लेसह कहर्दिमि दिणिहिं सोवि आवेसह । 
तदो जंप॑तदहो वयणु पलोहवि धिय कवोलि करयद्ट संजोहवि। 
नउ सुंदरहईं च्वतहो वयणहं थोरंसुयरहिं निरूडइ नयणह्‌ । 
किड संघटु विहर चिततिए अकुसल्टु किंपि जाड विणु तिर । 
हा विवरीड जाड विहि दुद्धिय श्लघुलति सहसत्ति ससुदटिय । 
घरुमिं न पत्त ससुज्ियवाहि्हिं अद्धवहिच्ि विणिग्गयधाहिदहिं । 
घत्ता । हा युत्त पुत्त उक्षणियदहिं घोरंतरि कालि परिद्धियहिं । 
को पिक्खिवि मणु अग्ुडरमि महि विवर देहि जि षहसरभि ॥ १२॥ 
हा पुत्वजम्मि किड कां महं निहिदसणि ज नयणडहं ह्यहं । 
हा पुत्त नयरि वडावणडं महू दीणहि वयणु द्यावणङं । 









१ ठ इड २ ^ इवणयर्मजरिजो ३ 8 छवासड ४ 8 एतहि पिखास ९ ^ सरूभहिजायं 


५८ 





हा वुल जतु विणिवारिथड तारं बहुवारउ वारि यञ । 

हा एं कर्हिमि मुत्ति गड जं विवि न दिह पुणन्न मउ । 
हा पुरि छणदियह समावडिड महू दीणषहि दव्वसतुं पडिड । 
हा भिलियं सयकुसयणहं सयण हृडं युद्ध एक्क षर दीणमण। 
हा पत्त वाट कीलं सुई एवहि ताहमि विनडतु महं । 

हा पुत्त होड दिहि दुत्रणहो किम वयणु निहालमि सल्रणहो । 


घनत्ता । हा युक्त युत्त पं दुत्थियहं खलखुदह घणु वरिसिड हियहं । 


महु पुणु पर एवहि जिणु सरणु लइ होड समादिए सहं मरणु ॥ १३॥ 
तं कवार सुणिवि दोभियम्रणु विभ्िड कर मतु नायरजणु । 
दुम्मणवयणु कह अन्नन्नह पिक्खह एड कां आयन्नहो । 

दारुणु रुअह धीय हरिथत्तहो न मुणहं किंपि जाड भविसत्तदो । 

को वि भणहं जह षड जायउ तो घणवहहि चित्तु विच्छायड । 

को वि भणहं एड को पडिवञ्ह आपं वद्धावणड न छख्बह । 

तं निसुणिवि अन्निष्धि बुचह मंदुड एउ सरूवरिं रुच । 

जाय बोल धणवहदिं चरंगणि ताहि वि संक परैसह नियमणि 

एड न जाणहं काइमि कारणु रोवह कमर सदुक्खड दारुणु । 


धन्ना } हा विहि अजन्त महं सिक्खविडउ आएं मंड तं तेम किंड। 


किंड वथणु सरूवहि दुम्मणडं अवटरोईउ महं पुत्तदोतणडं ॥ १४ ॥ 
तो पुरवह गकिअंसुपवाहिं पुच्छह बंधुयत्तु असगादिं । 

अहो जह भविसयत्त अच्छतउ तो वषड सोहटलउ भमहतड । 

भणह ससूअ पुत्त फुःड्‌ अक्खदहि एवडंतरि गज्छ न रक्वहि । 
नदणु जणहं अम्मि को जाणहं सो थिड दीवि तहिं जि पयाणहं । 
अम्हहंसिय देखणहं न सक्कह परिहउ माणु वह सकरंकडई । 

यङ्क पडल् करेवि अयाणडं नउ धर्‌ जामि निरुन्नयमाणङं । 

तो घणवड मणाउ अवमाणिडं विरूअड कियडउ जन्न समाणिडं | 
एवहि जो अवभाणि थक्षड तहो आणिवि सक्तो वि असड्छ । 


धन्ना । त वयणु सुणेवि त्वगि यिय भविसाणुरूअ भणि षञ्लिय । 


लह कहमि सयत्युं एयहो चरिड अणुहवडउ किंपि दुन्नयभरिड ॥ १५ ॥ 
पुणु वि दीह चितवह भहासह आपं पडहरि कञ्जु विणासड । 
वरि भप्पाणु हणेविणु घाहृड मं पहभवणि दो उप्पायउ । 


अहमो सन्थी ५९ 


तो वरि कंड्वि दिणईं पडिवाछिवि पच्छइ भरमि देहु अष्फाटिवि । 

इत्ति खुव्वयाईं दुव्वासिरि नियस्ुणिवरदो पासि पंकयसिरि । 

पुरउ पणा करादिय सा तहो साभिय रह धीय हरियत्तहो । 

आयि कंतु रूवगुणवंतउ रायसिद्धि जो पडरि महंत । 

अह तेण वि परिहरिथ न जोहय अच्छइ दुक्ख महन्न विटोहय । 

ए पुत्तु दिथवहं साहारणु तासुवि गड स्वेदो कारणु । 

चिर वृह परएसि वसंतो सखुम्महं वत्त न कावि जियंतहो । 

जे गय तेण समउ ते आइय तेदिमि किंपि भति उप्पाइय । 
धन्ना । असतिहि पुत्तविओयद्द्ध आयर दिणु रयणि वि नादिं सहु । 

छेयटिय पर भग्गडईं मरणु महं आणिय तुम्ह पायसरणु ॥ १६ ॥ 

भणं सुणिदु पिहियरयणत्तड अच्छइ एयदहि पुत्तु जियतड । 

दिणि तीसमहं इत्थु आवेसह रयणिरहि पच्छिलपहरि भिलेखह । 

सुक्षिलपचमि जा वहसाददहो तदं रयणिदहिं तह आगु चादृदो । 

म मणि करड किंपि उच्वेवड आयपं पुत्तरञ्जु शुजिव्वउ । 

अञ्वि एह भणिब्वी राणी दोसह बहूनरवरहं पाणी । 

ति वयणि आणंदु पणचिय निसुणिडं जेदिं तेवि रोमचिय । 

सुव्वय भणहं करहि दि षड जम्मसए वि न दोह असचडउ । 

तं निसुणेवि जाय दिहि देहो गय कमटलसिरि पराणिय गेहहो । 
चत्ता । यिय कीदडउ दिति गणति दण वयसंजमनियमनिउत्तमण ¦ 

जह न भिलडइ सुड तीसमहं दिणि ता पहसमि पजलतड जलणि ॥१अ] 

तो धणवहवि पउरु संजोहवि पियपाह्श्हं अउव्वइ ठोहवि । 

दरिसंह नियन॑दणु नरनादहो अंतेउरहो विहूहसणाददो । 

तेण वि कुसल भणिवि पियवा किड सम्माणदाणु अणुराए । 

साटंकारु पडर परिहाविउ पियमहूरक्खरवयणिहिं भाविड । 

परमार्णदि पुणु वि कयकल्िय नियनियनिख्यहं सयर विसल्ञिथ । 

सिदिवि अतु्टं महाधणु जोहवि विभिडउ पुत्तवयणु अवलोहवि । 

निम्मलबुद्धिए सइरू वियप्यह टियवहं घरइ न पयडउ जपह । 

सुकयकम्मफलसंगइतुद्धि आयो इक्छटो रयणहो मोदि । 

जं धणु सुवियक्खणहं भिलीसइ तं पुरि पहु्भदिरि वि न दीखड । 
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वशि स्ह चिथ मल्हती पुरड वरिदिथ पियडं चर्वती । 
हलि हलि पुति काह थिय वुल्ी सा सकियत्थ जुवह कयउज्ञी । 
जः नह पुत्तो करयलि रर्गह साअभियेण वियालिडं भगगड्‌ । 
तड सोहग्गि जण पोमाइड जाहि भञ्छयु नदणु अणुराइड। 

कर करयलिण धरिड पिड जंपिड तो वि न वहअहं हियडउ संमप्पिख। 
तो सविलक्ख समुदिय रोखि वुत्त कुमार सगग्गरधोसि । 

पुत्त एह कुटवहूअ तुहारी अम्हहं निरु लोयणहं पियारी । 
अक्खहि काह भणिवि विन्नप्यह अम्हारिसमाणुसहिं न कुष्वह़ । 
तो विहसेवि भणहं सुहसेवड कषु मञ्छयु अवरा खभिव्वड । 
अन्न दीवंतरि उष्पनी सयणहिं विच्छोहय खुहउन्नी । 
उब्बाहूुलिय सएसहो अच्छह भासह तुम्ह नाहि परियच्छह । 
एयहिं विणयालावि वलेव्वड वित्तं पाणिरगहणि करिव्वड । 

तं निसुणेवि समाउलिहूअए जाणाविड घणवहहि सरूवप। 





पाणिगहणडच्छङ पारंभिड अष्याहिवि पायहं जणु थंभिउ । 


धल्रा । चरि पेसिवि नयरहोतणिय सिय आरंभिय गरुय विवाह किय । 


आड नमिडं सम्माहयहो पुरि कंुकह अणुराहयहो ॥ १९ ॥ 

तो भविसाणुरूभ विसमदिय चितह तुंगतवंगि परिष्धिय । 

गयउरि हडं पिययसु दीर्वतरि जोयणसयहं अणेयहं अंतरि । 

संभडउ कवणु इत्यु किर संगमि जदि संचर वि नाहि महिजंगमि । 
जित्तिड दुक्छु मज्छयु तणु सुंजह तित्निड सो वि कर्िमि अणङ्धजडइ । 
अच्छहइ समसमतु दुदसायरि किः सउ ह्लंप देह रयणायरि । 

विणु आसह किम तणु साहारमि लइ धद्िवि धरसिहरहो मारमि । 
निखुणिडं ताम कोवि पभणंतिड पकयसिरिहि पडल्र थुणंतउ । 

मासि जह न भिलह निययुत्तहो तो अप्प खुहि इङ कय॑तहो । - 
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चत्ता । तापं वि पडेव्जिय सज्ज किय किदं निच्छवं दिह 11.113 धि 


अष्टमः सन्धिः 











च दप्यश्नाह् नविविं परमसन्भावरउ । 
पुणु अक्छमि जेम गविसयच्ु नियनथरि गड ॥ 
भविसहो तिखथदीवि निवसंतडो च॑दष्पहजिगभवणि वसतो । 
हयादहसायरि भल्व॑तदो फासुय तरुवरफलदहं असतो 
सृमरिड माणिभदजक्खेसे अच्चुजसम्गसुरिंदाएसें । 
चिर आन्त आसि महू वणिवर जिणमदिरि निसन्नु महिगोयर्‌ । 
सयणु समप्पिड भह निक्खेवड षह सहएसभ्रूमि पह नेव्वड । 
सो थिड तेमहं तदि महानरु नउ सुभरिड विचित्त चित्ततस्‌ । 
न खणड तासु कावि गह वटृड एड चितिवि सविलक्खु पयद्इ । 
वैद्ष्पहजिणभवणि पराहड जिणु पणविवि आक्त॒ अहाइड । 
अहो सुंदर सुहकम्मनिउन्तं कसल तम्ह सकलत्तसवित्तं । 
घला । तं वयणु सुणेवि मविसखयत्त॒ विभयभरिउ । 
किथविविहवियप्य तासु समुह जोयंतु थिड ॥ १ ॥ 
ता संवरिवि अगु दिह्‌ वीरि परिचितिड अवबिय धीरं । 
अणिमिसनयणु अणोवसु दित्तिए मणुड न होड एड विणु भविए । 
अह सुविणीयवयणु पियदंसणु हियह छिवतु करह संभासणु । 
विलकलच्वत्त वक्खाणहईं को सावन्नु अन्द त जाणहं । 
अह दीवतरेण जइ पिच्छह तो अवहरणु किन्न परियच्छह । 
कि सो असणिवेड इयरूविं करइ केणि पच्छन्नसरूवि । 
को जाणहं बहुमायाभरिथडईं एय कवडकुःडिद्टुहं चरिथडं । 
अह सिदिल्त्तणि को न निहसम्महं ता एयहो वीसासु न गम्मह । 
चत्ता । अवलोहवि संतु साकार समालविड । 
को तुह कि नासु किं कच्चि आगमणु किंड ॥ २॥ 
तो बुचह भाणेसरजक्खं महू आसु दिन्ल सहसक्खें । 
१ ¢ ४१8 श्य भविसत्तकहाए पयडियधम्मत्थकाममोक्ल्ञाए हषणवालकयार पंचमिफट्वण्णण्रादए 
मरतिरिद्वनिवयणनिस्सीकरणं णाम अमो संषी परिदेओ । 





९ भविखयत्तकदाए 


अक्खर्पति जेण चिर दादिय जेण तम्ह संपय दरिसाविय । 
तेण पुव्वसंवंधहं पेसिड साहम्मियवच्छल्ल पयासिउ । 
निदावसर तम्ड नउ भंजिड इडं करि लेवि पयत्ते तजि । 
एह महू मित्त अन्नजम्म॑तरि अच्छइ पडिड गरुयदुत्त॑तरि । 
होखड जह वि थाउ परिओसहो तोवि असमल्थु गमणि संहएसो । 
बहूघणसदहिड सुल्लमाणि पटं निव्वउ नियदिव्वविमाणि । 
तं वीसरिड तोवि मह चित्तो गड इत्तडउ काल्यं असरंतदो । 
एव्व तउ पुञ्ति मणोरह हज सिरि साणुराय जणवह्टृहं । 
त्ता ¦ चड़ दिव्वविभाणि नयरहो टेवि असंखु धणु । 
तं गयडउर जादि पिक्खदिं सुहिबधवसयण्ु ॥ २ ॥ 
एड चितिवि नियमणि परिओसि सखुमरिउ दिव्वविमाणु महेसि । 
आयउ धगधर्गतु गयर्णगणि अणि दिह जिणालयपगणि । 
सोहइ रणङ्खणंतु किंकिणिरउ धवघव॑तु धग्धरयमहारउ । 
चउदुवारचउपुरयपडन्नड चउखुमत्तवारणयरवन्नड । 
जाटगवक्खपक्खपडियक्खदिं विविहविचित्तरूवरहदक्सखहिं । 
न नियमणिमञहकयमेयदिं तंल्लइ तरूणतरणितरुतेयदहिं । 
ज केणवि न खलिल्ह पेयो गयणि पवणसंगहपरिदेयदो । 
ज॑ नियकिरणदिं तिमिर विहंडइ जं निविसि शुवणंतर दिडइ । 
धत्ता । तं तंगतर्वगु पिक्खिवि पगणि जिणवरहो । 
रोमचिडउ अगु हिथवह ट भति नरो ॥ ४॥ 
तं पिक्खतु सुई महविभड अत्थि किंपि सुहकम्महो संभउ । 
सड संविदाणुफल दीसह ह मंड खदिसंगखु टोसह । 
पभणिडं सादिरासर जह एउ तो तं करि पडिवन्नियनेहउ । 
एम तेहि जंपिवि पियवयण पुरवरसंगदियहं बहुरयणह । 
तमरयरेणुविणासणसीलई रिदिविद्धिसुहसंगमलीलडं । 
दिव्वाहरणसारसुपसत्थहं मणिकडयडं देव गहं वत्थहं । 
नायसुदमणिपसुहवरिदइं मणि चितियहं विमाणि बड । 
वरपट्टैकसिल्र संचारिवि चंदष्यहू जिणवरु जयकारिवि । 
खयरिं भविसयत्त॒ सहं येसिड भउअतुटिपह्टकि निवेसिड । 
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घत्ता । तो चितियभित्तु विविहकिरणञ्रणिवेथडिङ | 
उप्पमिडं विमाणु फरहरंत गयणदो चडिड ॥ ५ ॥ 
चडिड विमाणु गयणि मणिजोएं जदि सा तदहो जणेरि सहं सोर । 
अच्छइ भरणयपडइल्बहं संडिथ सुणिवरवयणाएसपरिषिय । 
दियहहं तीस गयहं चितंतिए अणुदिणु पुत्तागमण सरतिए । 
आहय सिथपचमि वडइसाददो दरिसिययपुल्रमदिम जिणनाददो । 
पु्वयकमलमटासिरि संतिड रयणि गमरति वेवि जम्गंतिड । 
ड्‌ छुड तहयडउ पहर सखमायउ कमठडईं छडडिड मणि उम्माहड । 
दुह वह्छहविंओई अवदारिउ परलोयदो दिह चित्तु समारिड। 
भउलिय सुणिवयणदो माहषप्ि खोदिय सुग्वयाविं सवियप्ि | 
एत्तहिं सुणिवरवयणु न चुक्षड एत्ति खल्टु अवसाणहो दुक । 
एटहं विसमकाटठि संपत्तइ खुदिसयणहं रणरणडं म॑तए । 
तो उल्बोड करतु न्हगणि इत्ति विमाणु पडिड धघरर्पगणि ¦ 

धत्ता । तं पिक्िवि तित्थु नट्‌ खोय विभयभरिय । 
पकयसिरि सावि जिणु खमरंति समोसरिथि ॥ ६ ॥ 
धरपंगणि पंकयसिरि धावड अज्य जिणवयणहं परिभावई । 
भविसयत्तु धणु घरि स्पेसह माणिभहु पियवयणहं भासड । 
सुव्वय विहिमि जाम नवकारिय तो सविलक्छ्छहं सन्न समारिय । 
हलि हटि कमि कमि कि घावदि पुत्तो वयणु कां न विहावहि। 
तं निसखुणिवि रदसेण पधाइय हरिसि निययसरीरि न माहय । 
सरहसु दिन सणेहालिगणु निवडिवि कम कमलदहि थिउ नैदणु । 
षुदर्दसणु अतह नयणई अंसु सुआइयाइं जिह रयणईं । 
लेवि सहत्थि सहं उद्टाविड नयणरिं सुहरदसणसुह पाविड । 
किर आसीस देह सुदवरिसि ताम निरुद्धवाय अहदरिसि । 
उच्द्धिवि खुहकमल्द निडंजईइ सन्नहं पवरासीस पडजइ । 
निम्भच्छणडं करिवि निययुत्तदिं वहइ खीर चउवीसदहि सुत्तं । 
सुदमंगलजलङकुभ सम्बारिय ददहिदुव्वक्खय सिरि सचारिय । 
ववदणर्वदणाहं मंगह्युह एम सहमि कीयह सुमद्टहं । 
भविसि माणिभहू संभालिड बहूपरिमलकुखुमहिं ओमालिङ । 


॥ "गौ 
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चत्ता । संपेसिवि जक्खु अवणि वियणु एष्यैतु किड । 
स कुसल मणंतु भविस जणेरिहि पुरउ थिड ॥ ७॥ 
लो आसीस देवि पियवायणए अदिं 





उ कुसल्टु सवित्थर मायए । 
अज्जु कुसल बहसोक्खहं साह जं तहं मह घरपंगणि आयडउ | 
तं चितविड आसि तड अगहो जं निवडड दुल्णहो दुसंगहो । 
अहमि सरीरि जीड सविसेसि रक्खिड सुणिवरवयणाएसि । 
अल्लुमि तउ विओह संजमनिदहि सुअपंचमि महं लहय भहाविहि। 
जंपह `भविसयच् परिपुग होसइ रिद्धिविदिखहमगद । 

पुच्छ निहअसमाखपडायउ बंधुथन्तु किं इत्यु परायउ । 

अक्खह जणणि तासु सव्वायहो वदृड मासु इङ घरि आयो । 
तेणवि अतु भहाघणु आणिड रां पउरसहिउ सम्भाणिञं । 





चन्त } अण्णुमि जणि घोसु सुम्महं आणिय तेण तिय। 


तहि वन्नहं लोड कावि अणोवमरूवसिय ॥ ८ ॥ 

अण्णुवि जणि अचरिड पंयपह नवि केणविं समाणु सा जवह । ` 
नउ विषसह नउ तणु सिंगारह नउ लोयणहं असु विणिवारह । 
अच्छइ पडिथ गरुयरव्वेवह जणु सदेह करड जीवेव्वह । ` 
तहविह् तह विवाह आरंभिड तेण सयल्दु पुशलोड वि्यभिड । 
सुह्मगल्जण जणियाय्छहो आयर अज्ज अत्थि तहु तिष्ट । 
तो षच्छन्नपवित्ति समारिवि निययजणेरि समासइ वारिवि । 
अप्पुणु गड राउलहो तुरंवड पाहूड रथणकिरणदिष्पतड । 

नेवि सथप्विड नरवरनाहहो पियसुदरि महएवि सणाहहो । 
तेणवि सो सविसेखि जोहउ रयणनिदाणु जेम अवलोहड । 
पथणिडं साहिटासु कि किल भणहं कुमार विणयवयणिल्ञउ । 
देव इत्यु वड नयरि न एणवि मह संब॑धु अत्थि सहू केणवि । 
सो पिक्खिववड पहं भञ्छत्थि जोहवि गुणदोसहं षरमत्थि । 


घनता ! तो जवह राड एत्तियमित्ति कि गहणु । 


तड अग्गिड देमि अल्लुवि नीसंदेह गणु ॥ ९ ॥ 

तो जाणिवि नरिदु सुपसाहड पुणरवि भणडईं कमलसिरिजायञ । 
जह षट महू पसाड अणुवह्ुहि तो पड सारवारु मोक । 

तं निसुणेवि तुरिड साणंदिं तञ्िय नियपडिहारं नरिदं । 


नवमो सन्धी । ६५ 


एयहो नरो विणयनय्वंवहो न करिव्वड निरो पंडसतहो । 
तक्खणि गड कुमार पण्वेप्पिणु अच्छिड वणु षच्छन्ु करेष्पिणु । 
मामह्क मंदिरि जणु संभासिवि पणविवि किंड संकेउ समासिवि । 
नणणिर वुत्त पु दिहिगारउ तुह पिउहरदो आड इक्छारउ । 
आणिय जा कुमारि बधुयत्तं तदो तिल्ायरु अञ्ज पेयत्तं । 
किः तदहि जामि कि त नउ गम्महं तो विहसंतु मणहं सुद्रमहं । 
घत्ता । तड अक्खमि माए वदद इत्थु भट्ट । 
रक्खेव्वड गज्छ जाम पईसमि रायसह ॥ १० ॥ 
तं निसुणेवि जणणि आहटद्धिय परिपुच्छट दरिसंसुजलोद्धिय । 
महं सह पुत्त गज्छ नउ किल्ह जं विन्तउ तं सच्चु कटिल्वह । 
णहं कुमार वयणि दिह्‌ दोञ्वहो मं बाहिरि जणि धोस करिज्रहो । 
ह कुमारि रोइ जा सुम्मह जादि विचित्तरूदि जणु घुम्मई । 
ताहि विवाह जादि आरभिड जाहि कलि पुरुपउरू विथभिंड । 
सा महू धरिणि तुमह बहूआरिय एण खलेण हरिवि संचारिय । 
जं पहं वुत्त आसि विन्नासि तं जि एण सचविड हयासि । 
चिर हडं चद्िड एण वर्णतरि वुसहसीहसदुलभयंकरि । 
जरि माणुसु सुविणे वि न दीसह जहि धीरहं मि चिन्त भय भीसह । 
घत्ता । जहिं धूमधारि सुरु न दीसह नवि गयणु । 
तहिं असरणि रन्नि महं संभरिउ तुम्द वयणु ॥ ११ ॥ 
तरिं वणगहणि बहरुतरुतंडवि गमिय रयणि अहसुत्तयमंडवि । 
पसरि पहं गिर गिरिकंदर तं रुंधिवि दिष्ड वर पुरवस । 
महविंहारदेहरहिं रवन्नञं बहुधणकणयरिद्धिखपुन्नडं । 
तहिं पहसरमि जाम भयवल्िड सन्नड तपि गामु जणवल्िड । 
हिडिड तंपि सगेह सराउन्ु वरतोरणतवगतुगाउल्दु । 
भणपरिओसकोसदरिसावणु पायडपउरभंडमरियावणु । 
तहिं धवलामलकेवलवाहदो दिह वणु चंद्ष्पहनाहदो । 
तहिं थुड करिवि जाम खणु अच्छमि ताम वरक्खरपति नियच्छमि । 
सा उदेसहईं सुहिकन्नतरि पुव्ववासि प॑चमहं चरतरि । 
अच्छ वरङ्कमारि खुवियक्खण सा करि धरहि गपि सुहटक्खण । 









१ ^. पवित्ति २ ठ देऽ" 
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६६ अविखयत्तकहाए 


छन्त । गड तेण चहेण तं वरर्मदिर पचम । 
आख्डु तुरंतु मणहरु सत्वु सुवन्नमउ ॥ १२ ॥ 
तित्थु कारि एह महं दिद्टी सुदलक्खणगुणरूववर । 
आयं सविणथाएसविसिदटड नियकुल नां थाडं मह सिट्टउ । 
जिम पुरु निसियरेण उल्राडिड जिम परियणु असेखु कन्भाडिउ। 
मञ्जु कुमारि एह अवहन नवि पडिवचिय महंमि अदिन्न । 
आउ असणिवेड भणि खारिड पट्टण सयत जेण संघारिड । 
तेणवि महं समाणु पिउ जपि सहु कन्नहं वरनयर समप्पिड । 
किड विवाह महू तेण सहापं बारहवरिस धियहं अणुराए । 
पुणु त॑ शुएवि विउरतरुतंडवि संचिड वहिवि दन्बु टयमंडवि। 
धत्ता । तरिं विणि अरण्णि नियङ्कलमग्गि अद्िष्टियह । 
जिणधम्मरयाहं दिष्णिवि दियं केचि वियहईं ॥ १३ ॥ 
तर्हिं जि सोवि बधुयत्तु परायउ हिंडिवि निद्धणु निव्ववसायउ । 
बहू निदिड गरदिड अप्पाणडं महभि सखभिडं अवरा चिराणड । 
पणरवि चिहू लहेविणु धाहृड तं घणु धणिय हरेविणु आय । 
थिड इडं तदहं जि वर्णतरि छंडिड पुणरवि तं जि पएसहि दिंडिड । 
तं जि नर पुणरवि परिसक्किउ थिड जिणहरि अदिमाणकरकिंड । 
सुभरिउ भाणिभदजक्खेदं तह आदत्त आसि चिर इदं 
सरिवि पुव्वजम्मतरकारणु साहम्मियवच्छ्वियारणु । 
तेण सुमित्तत्तणु मणि भाविवि आणिउ इत्थ विमाणि चडाविवि । 
चत्ता । तं सुणिवि जणेरि सिरि करपट्टव धरिवि धिय । 
समसज्छसि हअ नाहं विणिम्मिय कटमिय ॥ १४॥ 
दुक्खु दुक्खु नियमणि संजोहड पुणु पुणु पुत्तो वयणु पलोहृड । 
हा तहिं कालि पत्त महं बुत्तड गमणु न एण समाणु न चत्त । 
हा पाविद्टिं जच्न विणासिड भंद्धड्‌ कुलदेविए आसासिड । 
हा किम वणि हिडिञ असहायड मह पुत्त अज्जु पुणु जायड । 
हा गिरिकंदरि केम पडष्ड हा सुन्नडं पुर भमिडं अणिहड । 
हा पुरु सयत जेण संधारिड कह न तेण निसियरिण वियारिड। 
हा सुन्नगणि होह उवहड परिभमति निसियरिड रउ । 


१ ए विश करपठवि 


नवमो सन्धी । ६७ 


हा पर ब॑धुयत्तु मह सत्वणु जेण युत्त तउ ने किंड विमदणु | 
तादिवि साहु साह ुल्वहअरहिं सीलचरित्तयुणतरनिहअरहिं । 
जा एव कञ्ज धि ंपिवि पडहरि दुव्वावरणु वियप्पिवि । 
नयरिलोड पर खक्ख भाणडं खलं पवंचु माह को जाणहं । 
एम करेवि सुरु कूवारउ पुणु पुणु सिरु खुविउ सयवारउ । 
भविसयत्त विहसिविं उद्टावह अम्मि गदिष्टी हृं नावहं । 
घत्ता । सिगारदि सोह भडलदि माणु समच्छरदो । 
लइ पाणिडं देहि परिहवदुक्खपरपरहं ॥ १५ ॥ 
एम भणिवि परिओसियगत्ति द्रिसिड जणणि्िं पुलड वहति । 
आणिडं जं तदो नयरदो होंतड वत्थाहरणु रयणुपज्टतउ । 
जं नउ चडड़ अगि सामन्रहो अह ऊुरुजंगले वि नड अन्नदो । 
जं कयकोरहल्ु अमरिंद वि जं सोहग्गरासि जणविदि वि । 
तं दक्खछविड जणणि आणंदिवि उहयकरिदहिं पयद्वरुड वदिविं । 
पटिरि माइ इड तुञ्छ्यु जि जोग्गउ सयणविदि पथडावियभोगगउ । 
तं पिक्चेवि जाउ सुदसंगडउ कुङ्मेण उव्वद्िजअगडउ । 
पुणु वि जक्खकदमिण पसादिउ तिल्उ समारिवि दप्पणु चादिड । 
अहरहं दिनल्च॒ मिवि अल्यल्रख लोयणजुयलि निवेसिड कल्ल । 
धन्ना । नियपुत्तविंढत्तु पिक्िवि अतुल्छं महाविद्‌उ। 
विड सिंगार पहपरिदड परिहरिविं गड ॥ १६ ॥ 
कमलं पुत्तपयावफुरंतिए खइड दिव्खु आदरणु तुरंतिए । 
बड कडि अलक््खियनामउ उप्परि पीडिडं रसणादामड । 
मकउ किंकिणीउ नउ संकिड भरिवि रथणर्कचुवउ तडक्किउ । 
ुडमराल्डधयलि किड छन्नं कलु क॑टकंद्टिए रवन्नञं । 
पीणवणत्थणमडल हारि सिर धम्मिट्यकुखुमभपन्सारि । 
कल्नहिं कुडलाहं आहं उप्यरि वेदियाहं पटचिघहं । 
पूरिड रयणचूड मणिवलयदो दिक्नहं केऊरहं बाहुल्यो । 
अंग॒रीउ मणिसुल्रावत्तउ वीस्हिं अंगुलीदिं पक्ित्तउ । 
पथ भैणिबद्धय नेउरजुवटउ सुहसजवियमहुररवखुहलड । 
जंघाज्ञयलि रयणपल्नत्तड कडियलि रसण कणयकडस्ुत्तउ । 
१ © कियड विमदणु २ ^ मणिबडहि 


&८ 





देदरव्छकवश्त 


सहि भणिचृडहो क॑कणजुयर्ड सोदहिड अहारि वच्छयलउ । 
एमाहरण्‌ ठेवि सविसेसि भिय नंदणहो नियडि परिओसि । 
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घत्ता । पिक्वेविणु ताहि अंगहं भयणुद्धोवणहं । 






रहकृडरसाहं धिड विणिवारिवि रोयणह ॥ १७ ॥ 

नख्बह़ पुणुवि ताहि खुटियंतरु अल्ववि एड कज्ज दृत्तरतर । 
वरतियविहड जहवि अम्हारउ तो वचह्‌ पवचु वडारउ । 
एवहि एड पडउरु दरिसेविणु लेव्वड रायंगणि पहसेविणु । 
जाहि ताहि द्रिसदहि खुदिसंगउ सहं दुत्रणहं चविल्वहि चंगड | 
इह खड नाययुद्‌ दिहिगारी ताहि समष्पहि पाणपियारी । 
तो संचद्धि करिविं दिदि देहो गय भल्हंति भहासह गदो । 
नायरजणमण संखो्ती थियमंथरचिरलीरु वहती । 
दिव्वाहरणविह्सियदेही किं सा होड न होड व जही । 
दिञ्जुलर्वतिसयुज्लदिन्ती निययजायववसाथसहनत्ती । 
आयुर जणति पहपरिथिणि दयत्ति पह सवत्निहिं पंगणि । 


घन्ता । तरलावियनित्त सारभ्रअ वरज्वहजणि । 


पिक्खेविणु पत्ति धणवहे विंभिडउ नियथयमणि ॥ १८ ॥ 

कंतिहिं तणिय कति पिक्खंतहो माणु भरट गजलिउ वरहत्तदो । 
चिरविलसियहं विचित्तपयारहं सुमरिवि नेहनिरंतरसारहं । 
पिक्स्िवि तहिं रावल विसेसि खुहिय सवत्ति ससुल्ररुवेसि । 
उवलक्खिड चित्ततरि भंतिए जयउ भविसयन्त विणु भंतिषए । 
एहाहरणसोह सिगारहो दीसह कुरुजंगछिवि न अन्नहो । 

अन्ुवि वयणु सुदु सुपसत्थञ म॑डड्‌ सोवि जार सकलत्तउ । 

एड चिततिर्हिं भाणु करुकिड तं पिक््िवि परिवार वि आसंकिड । 
पुणु घणवहहिं वयणु अवलोईउ पुणुवि सवत्तिरिं समुह पलोह । 


घत्ता । मणि संक पृ महजिउ चित्तु सदुल्धलिड । 


इअ सामटछाय दाहयजणहो गव्वु गलिउ ॥ १९ ॥ 

दिख सरूवहं उच वरासणु किठ घणवइण कुडिरुसंभासणु । 
जईवि सवत्ति समिद्ध न सुह तो निर नीसंदेष न सुबह । 
कमलं न किंड वयणु अवलेविं पह कडक्यु पक्सखु विक्वेविं । 
दुत्त सरूव विवल्रियसंकडउ द्रिसिं कुलवहुयदिं शहपकउ । 


नवमो सन्धी ¦ ६९ 





मणं सखवत्ति काईं तो दीसह नउ आलवेणु करहं नउ वियसहं 

सा केणवि माणुखिग न ङुप्यह जह परचारं लदह तह जपड । 

तं निस्रणेवि वयणु विहसती वह्अि ससुहं चलिय मल्हंती । 

तापं जि दूरहो जि परियाणिय दिव्वाहरणविसेसि जाणिय । 

उद्विय समुद्धं करिवि पणवाइउ पुच्छिय तु पुक्तु किं आयउ । 
चत्ता । परिहाखहं ताहि करिवि सन्न हियवड भरिउ । 

पुणु वाछिवि दिदि बडसुद्टि पच्छल्चु किंड ।॥ २० ॥ 

तं निखुणिवि जवश्यणु दंड किड विं भड अवरुप्वर बोद्धिड । 

भणहं सरूव एउ तड सिद्ध जं किंड वयणु पणामसमिद्धड । 

जंपह कावि अयाणियकरणि तोसिय वह अनवह्ाहरण । 

अन्नई वुत्त जाउ निर चंगउ जं परिओसिड वहुअदिं अगउ । 

अन्न जणहं उच्छविण बहत्ति आयर तिद्ि करहु सुमहति । 

अन्नहिं ससद समासिड सुद्ध कि किल्रहं विग्गोवड सुडड़ । 

तावि प॑ुरणहो अन्तरि ाइड तिद्रं हइसिवि चित्ततरि । 

अत्ति तहि पगुरणु विवत्तिड दिउ चिर कररुदवणपंतिउ । 

अन्नहं अहरड नयगकडक्िड अन्निवि हसिवि अन्नदो अक्खिड । 

अन्नं वु निहाछिवि अंगड आयो कर्दिमि तिस्तु चिर छग्गड । 
घत्ता । सहि अंचल देवि हसह ससुक्नड्‌ तरुणियणु । 

लडह छायो तिल्त्टु बालि उञ्भस्वरिड तणु ॥ २१ ॥ 

अन्न भगहईं म हसह वराई म कुण मह सुत्त वराई । 

अन्न भणं नियकल्विहु्टी विणु सुत्ति किय गलि कचु । 

अन्न भगह भं करद विहाखईं को जाणह विएसपरिहासई । 

मंड तिं दीवंतरनारिह सव्वहु एहावत्थकुमारिह । 

अन्न मणहं पच्छन्न समारह उज्जडवयणवासु अवहारहू । 

तं निसुणेवि बह्ुग्णणसुअहदिं किंड पच्छ महंतरज्वहरहि । 

छाहइउ तिल्लु सुमगसदिं बहु संघट्‌ जुवह आणंदि । 

गय कमरटसिरि पासि नियपुत्तदो कदिड सव्वु अणुराहयचित्तदो । 

पर्त्थतरि नथविणयनिखत्तहो चितंतह घणवहवणिउत्तहो । 
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यत्ता । सुवियप्पनिरोहि मणु संवरणायारि थि । 
नवकारिवि नाह नवमडं संधिपवेसु किड ॥ २२॥ 


नवमः सन्धिः 


` राथंगणि गपि पयडिवि इटो दुचरिड । 
तं निसुणह जेम भविसयत्ति जसु वित्थरिउ । 
दाहयदुप्पवंचु आयन्निवि भाणकसायसल्यु मणि म्निवि । 
हरियत्तदो संकेड समासिवि कमल्दलच्छि लच्छि संवासिवि । 
निययजणेरिवयण सूपेसिवि पुव्वावरसंकेड गवेसिवि । 
वह नवह पाहडडईं समारिवि चंद्पहू जिणवरु जयकारिवि। 
निग्गडउ वणिवरिंदु पहुवारहो भडथडनिवहविसमसंचारहो । 
जहिं गय ग॒द्टुयलंति पिह जंगम दिलिदिरुति तुक्लार तुरंगम्‌ । 
जहिं मडलियसक्सामतहं निवडह कणय्दंड पडसंतहं । 
` गल माणु अहिमाणु न पुज्रइ नियसच्छंदलील नउ जुड़ । 
जहिं अग्भोटजटजांधर मारुभटक्कीरसखसबब्बर । 
मरूवेयंगङुगवेराडवि गुज्रगोडलाडकन्नाडवि । 
इयएमाह अडउव्व वस्ुधर अवसर पडिवार्टति महानर । 
धत्ता । सामतसणटिं जं सेविल्ह रत्तिदिणु । 
तं रायदुवार पिक््खिवि कासु न खुहह मणु ॥ १ ॥ | 
तं मडथडवमाट्दु आसंधिवि तिन्निवि सीहबार गड छंधिवि । 
दिह नररिदत्थाणु दु संचर सावटेवनरनिवहनिरंतर्‌। 
नरवह सव्वावसरपरिद्टिड दिद कणयसिहासणि संठिङ । 
परिमिउ निविडतिविहपरिवारि जरि ओसासु वि नउ सिगार । 
तं अत्थाणु अरीढहं रपिड पुणु पहपायमूल्टं आसंधिड । 
करिवि पणा पणयसिरकमि पाह पुरउ समप्पिड अमि । 
किंड सम्माणदाणु संभासणु सहं राप देवाविड आसण । 
चामरगादिणीउ अवलोहृड पहुपरिवारु सयत्र आमोह । 
घत्ता । तो भण नरिंदु करहि वयणु संखेवगड । 
सो आणमि इत्यु जेण समड संबेधु तड ॥ २॥ 
९ ¢ &008 इय भविसत्तकहाए पयदियधम्मस्थकाममोक्खाए बुहषणवाकयाए पंचमीफटवप्णणाय 
भविसदत्तहत्थिणापुरप्पवेसो णाम णवमो सन्धी परिच्छेओ सम्मत्तो ॥ 


दसमो सन्धी । ७१ 


तो करकमलकयंजलि हत्थं पह विन्नविड विणयसुकयत्थे । 

पुरपउराटकारनियत्तं घणवह कुऋवहो सिड पुत्तं । 

तं निसुणेविणु वयणु कुमारो छह आपस दिन्च॒ पडिहारहो । 

पटआएसि सोवि पघाइउ धणवडं पुत्तसदिंड निज्छाहंउ । 

आवह पउरु रखुएविणु सारउ राऽलि अत्थि तुम्ह हक्छारउ । 

वाइड कोवि आउ सुनिवद्धउ तह तुम्दहं खमाणु संबंधड । 

पभणहं रायसिद्धि अविसन्नरडं अम्दहं निरु विवाह आसन्नञ । 

राउछि पउरकम्म संखेव्वड वित्त पाणिगगहणि करिव्वड । 

ति वयणि विणियत्तु अखेहउ वथणु गंपि नरवहर्िं निवेडड । 

सिदटि विवाहारंभि समाउल्टर न सरह खणु वि सरतो राउत्दु । 
घत्ता । तो वयणु फुरंतु भविसयत्तु विन्नवड पहु । 

पहसतहो इत्थु फुसमि विवादहारंसु तह ॥ ३॥ 

तं निसुणेवि चमद्धिड राणडं पह आसु सकक्खडमाणञं । 

पेसिडउ ङुरड समच्छर दूवडउ सोवि ताह आसन्नीहूवड । 

धणवह सयुं कज्जु आभि्हो सहं पडरिं राउलि संचल्हो । 

तं निसुणेवि सिहं आटद्धिड कक्खडवयणवियप्पि सद्धिड । 

सम्माणिवि दूवड बहसारिउ अष्युणु वंधुयत्तु ओसारिउ । 

दीसह कारणु किंपि असारउ अइकक्खड राउरि दद्छारउ । 

जह परएसि किंपि किड ङुच्छिड तो कदि करदं कञ्जु को णच्छिड | 

पहसिवि राउलि समडउ सहायो षह परिओसहं रगगिवि पायो ¦ 
धक्ता । फुड़ कारणु किपि महू नियमणि उप्पल्लु गड । 

पहं दूएण नउ ह्छारिउ किमि हडं ॥ २ ॥ 

तं निसुणिवि परिचितह दादउ पच सथं मञ्च को वाइड । 

जपहई मम्मच्छेय सहं राएं कवणु गहणु महू तेण वराएं । 

हृ्छमि तेण समडउ इक्कतर इड चितंत दिन्ञु पडिउत्तरः । 

चंगड वयणु तुम्ह परिपुच्छिड महं परएसि काईं किड कुच्छिड । 

धरि अप्पणहं ताम कलि किल्रह पच्छड पुणि राउलि पहसि्रह । 

पचरहिं सयदि समरड जंप॑तड तेण समाणु गणंति वित्त) 

कोवि राउलि पड षू र॑जिविं वंह तं सम्माणु विहेजिवि । 

१ ¬ चर्वति 


य्‌ 





ग्विद्यनत्तकहार 4 ९४२६. 


जह तं ताह विहंजिवि दिल्ह तोवि राउलि वि नाहि षडसिख्यड । 
कवणु गहणु किर एं वराय काउरिसहं अडटपडिवायहि । 
आंजिवि पंचसयहि जो पम्युदहं पदसिवि राउङि करं परम्बुहं । 
घद्धिवि वच वि सय दंडावहू जो जंपह तदो सिर खंडावहू । 


घत्ता ! तो भण पुरेखु वह ताम एड करहु । 


रायंगणि गंपि पिस्ुणो पिसुणत्तणु हरो ॥ ५ ॥ 

तो न॑दणपर्वचमोहियमह सयल्छु पवर मेलावह धणवड । 

गड राउटदो गर्यसंखोहिं अखुणियकल्वाकल्जविबोहिं । 

सहं पुत्ति पडुपुरउ परिद्िड सहकार वि सार अणिद्धिंड । 
यिद नरह आवेसु धरेविणु भविसयन्तु षच्छघ्चु करेविययु । 
वणिवरू वणयसगग्गिर जपह आसंघह राउरह समप्पड । 

जह अवराह तोवि नउ ज्बह जह सहि तो एहउ कि किल््ह । 
कल्लारंभि मणोरहव॑तए किल्बह विग्घु पिसुणि पवदतए । 
विहसिवि बंधुयत्तु पडिवक्इ अम्ह रिद्धि जो सदिवि न सक्ष । 
सो पच्चक्रवु पुरउ वहसारदि सुदिढवयणसंकडि पडसारदि । 
किड पेसुञ्चु जेण भयभीसि अंतर तुलमि अज्ज तदो सीसि । 


धत्ता । इंकार खुएवि भविस परिष्िड तदो सखुहु । 


इ सो पडिवक्णु करहि वयणु जह अत्थि युं ॥ ६ ॥ 

तो हकार करेवि सुनिग्भर जोवह सयु जाम बहुमच्छरं । 

ताम्ब कुमारहो वयणु नियच्छिड त्ति विलीणु लिहिवि नं पुच्छिड । 
ल्ह समुह निएवि न सक्किड नियदुचरियहं माणकटंकिउ । 

नउ पडिवयणु करह नड पणवह मउलियवयणकमल्दुं थि धणवडइ । 
राएं षच वि सय हक्षारिथ कोक्किवि नियडि पुरउ बहसारिय । 

तेिवि भविसयन्त॒ अवलोहवि ल्ह समुदं न सद्वि जोहवि । 
पच्चारिथ सयलवि भ्रुवालि अदो कि तुम्हि गिलिय कलिकालि । 

मुहि सरलहं अग्भ॑तरि घोरहं दीसह तुम्ह चरिउ जं चोरं । 
पहूवयणि अणिओयणिउत्तहं पासेहड सरीर वणिउत्तहं । 


घत्ता इह छायाभमि थोरपरबुन्भियञुहण । 


पिथवयणु चवेवि मं भीसिवि धणवंहसुडण ॥ ७ ॥ 
देव देव एयहं अविहाय न करिव्वड अवरा वराय । 


जामिं षट अविर परिसच्छड वामि भिद धरेवि न स्क 
तो पुच्छिय पियवायषं राणं वेहिमि किङ सयत्र अणुराएं । 
पुरड परिद्िय बिल्लि भर्हतर तेहि निवेहय वाय निरंतर । 
अहो रायाहिराय परमेसर अम्हहं कुलि जाणिल्वहं वणिवर । 
सखुअउ न सुणहं न दिट्ड देक्खहं किम एवड् वयणु तड अक्खहं । 
जं किंड रण क्यु अवियारिउ तं जणवडइलख्यणडं निरारिड । 
पियरितुल्ल् जो बंधउ बुचड सो किम्वब वणि वंेविणु सुच । 
तरदिमि पह पुनहं न समन्त हुड सकटन्तु महासियवतडउ । 
चत्ता । अम्हर्हमि भवत निडण निव्ववसाय हअ । 

गय तं जि परस दुम्मण दुम्मारुएण धुअ ॥ ८ ॥ 
तं पियवयणु चवंतदो आयो खमिडं एण बहूविणयसदहायहो । 
णियसल्रणसमिडि. दरिसाविय पंचवि सय भोयणु खुजाविय । 
सम्माणिवि परिहाविय वत्थहं निययघणदो भियं वोहित्यह । 

 पुणरवि सअणु तदहि जि धद्टेविणु आयडउ अतुल महाधणयु लेविणु । 
अह पह्ूपुरउ एड किस्ब सीसडह केयतरि पेखुन्रडं होखई । 
बिच्निवि वुं मणनयणा्णदण कमलखाएविसरूव हि नदण । 
होसह तं जि तेम घरि तुम्ददं वल्रदंड्‌ निवडसह अम्दहं । 
तं निसुणिवि विंहसिड नरना पियसुदरिमदहएविसणादहि । 
बाड वरविर्यदहिं अवलोहृड सव्वं पट्परिवारिं जोहड । 

घनता । आिगिड लेवि राएं नेहनिरंतरिण । 

अद्धासणु दिज्ु पुव्वसणेहखणतरिण ॥ ९ ॥ 
चुणु पुणु षह दरिखडई नियलोयदो अहो नवल पडिवाइड जोह । 
एह सखु घणवहपुत्तु महतड कमलदितणउ सु गुणवतउ । 
मई काठंतरेण नड नायडउ अहो लोयणदो दिञ्च॒ अणुरायडउ । 
बालउ इत्थु रए कीटंतड चरियई खुद खहावडउ टोतउ । 
पोढविलासिणीदहिं रुञ्कंतउ एक्िकहं समाएा जज्छतउ । 
बहसियदारतार तोडंतड सुनियत्थहं वत्थहं मोडंतड । 
सिहासणसिहरोवरि थंतंड चुबिल्व॑तु कवोलडइं खंतड । 
घङ्धिड मामं सालि असंगसु बहुकालदो संजाउ समागसु । 
पञ्वहिं करमि तेम सविसेसणु जम कयावि न दोह अदंसणु | 


१७ 
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तो पियसंदरीरहि अवलोहवि थिय नियदुहिथरि वयणु पलोहवि । 
न्ना तरिं काले खुभित्न राएं तासु परिटविय । 
सम्माणिवि लोय नियनियनिल्यहं पटविय ॥ १० ॥ 
घणवड्‌ ब॑धुअत्त रक्खाविय जणि गरुयावराह लक्खाविय । 
मंदिरि कडयश्ु संचारिय विहडप्फड सरूब आओसारिय । 
भविसहो सयणविदि दिहि दरिसिवि परसुच्छवि घणु हियहं पवरिसिवि। 
राएं पडरूपयुदं बोह्ाविड तुद्यहं एंड कञ्ज सभाविड । 
एह सिद्धि पुरपडरि महतरि आय चोरु छदिवि कक्खंतरि । 
दि वुद्धि धि्ृत्तणु आयो तंपि करेवि चडिड परिङेयहो । 
मंडिवि अंगु अतुल भयभीसहो द्रिसिय विदिमि संधि नियसीसखहो । 
एवहि धिय अवहेरि करेविणु जं किल्बह तं भणह भिलेविणु । 
घच्चा । तो भणिडं समूह सिरु विह्ुणहं घुम्महं चवहं । 
अदो देखो तुम्हि कम्महेतणिय विचित्तगइ ॥ १९ ॥ 
तो कारण परिचितिवि मारिउ महवतेदिं समुह ओसारिड । 
करह वयण समवायससुचह रदहं काटि काहं पहु वुचई । 
जंपड कोवि पुराहयकम्मह अहयारि पह जाउ परम्सुह् । 
मविसयन्तु अहिं सम्माणिउं सिद्टिवि छायाभंगहो आणिड । 
कोवि भणह अवियाणियखत्तं अद अत्तु कीयउ वधुथत्तं । 
परिण विहन्तु हरेवि असारञ किम वुचह घणा एह महारड । 
अन्नं वुत्त॒ पडरभ्याहष्पे अहैकम्महो किर कां वियष्पे । 
एवहि वयणा किपि तं बुचह जेण सिद्धि सहं पुत्ति सुह । 
चत्ता । परिचितिवि कञ्जु एक्षायार करेवि लद । 
पडिगाहिवि सिद्धि पुणा पउरिं विन्नत्तु पह ॥ १२ ॥ 
थाहवि पउरपसुह्धुं पडिर्जपडह देव देव पडरिं विन्नप्पड । 
धणवह कुरुूजंगलि विपदाणडं तड धरि सुदु ससुन्नयमाणडं । 
सो अन्नायकारि जं बुह तं पडरहो न मणाउ वि सुचह्‌ । 
जह अन्नाउ तासु मणि भावह ता किं पुर पडरहो वि षहावह । 
एडक सरीर बिभीयदहि हृत्तड तिर्दिमि तां सामल विटत्तड । 
बंधुयत्तु चोरत्तणु पावइ जइ अन्नहो धणु लेविणु आवह । 
१8 रक २ ठ अहकंतहो २३ 8 तिभायविदित्तड 
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भाद एण अविरत्थु हरंतहं दाहइयमच्छरु हिय धरंतहं । 
 निगगहू तुद्धि वाहं न करिव्वड परजीवावहारि जीवेग्वड । 
चन्ता । परिथाणिवि लेड भविसयत्तु अप्पणडउ धणु । 
 आमिह्ुहि सिद करड पु पाणिग्गहणु ॥ १३ ॥ 
जं विन्न्तु षडरसंघापं तं जि तेम पडिवचल्चिड राप । 
बहस भविसयत्तु बोह्धावह् अवरुप्परः संतोखु करावह । 
तो संगिलिड पडरु अप्पाहिवि धणवह पुत्तसहिड पडिगाहिवि । 
अहो अहो भविसयत्त बह्ुमाणडं तुदं अम्दहं भवालसमाणड । 
बंधुयच्तु जं ठेविणु आयडउ तं घणु चरि संवरिअ विहाय । 
जं वणगहणि चिच्च अणिञओयहो तं अवराहू स्वमहं पुररोयहो । 
भणडईं कुमार कयंजलिहत्थड मह नियजम्मु अज्जु सकयत्थउ । 
जं पुरलोपं वयणु कराविङ कर किंपि जं भथरहो भाविउ । 
जे गय तह सहाय ते पुच्छिवि पाणिरगहणु करहु पडियच्छिवि । 
घनता ! पुरु पुच्छह तैवि करहू कज्जु जं जेम थिड । ` 
तो तेहि भिटेवि तज्िवि दिह्‌ संकेड किड ॥ १४॥ 
गुञ्ज्याचरणसीरसुनिउत्तहि दिह्‌ समवाउ करिवि वणिउत्तिर्हिं । 
सुअणक्षणगुणेण जं रक्खिड तं पि अभउ मगगेविणु अक्खिड । 
अहो पुरपडरि केम साहारिड अल्वि एह कज्जु निरु भारिड । 
कदि विवाह कटिं सुह वधुयत्तदो करि निच्वुह समवाप गोत्तहो । 
पह वरजुवड थाइ जा सारी सा गेदिणि भविसत्तदो केरी । 
अहो परमेखरि भाय बहाखह नामगगहणि ताहि दृह नासह । 
काइ न वुल्तु एण इवियप्ये तोवि न चिथ सशैलमाहष्पं । 
वुचह तेही नारि पडव्वय हअ पचक्ख महाजलदेवय । 
घयवड्‌ भग्गु भरिवि दुव्वायदो ह्छोहलिउ विच्छ संघायहो । 
दह्छोञश्लिड सिट रयणायरि सयल्टुवि जणु बुडतड सायर । 
ताहि समासि एण साहारिउ जामि बंधुयत्त ओसारिड । 
धन्ना । पणवतह खोड जइ उवसखु न करति सह । 
तो बुं आसि हअ सव्वहं खयकारगडह ॥ १५ ॥ 
पहावत्थ जाथ जणविदहो वेखाउकि उन्नरिवि सयुदशो । 
आरं अग्हि घरिवि निरु वज्जिय यिय कुरुकित्तिकलकटो लज्जिथ । 


किमि को वि काईमि न क्यासह धिय भोयणु परेहरेवि महासहं । 
अम्हईं इक्खु दुक्छु तन्दांविय ओसहभित्तु गाखु गिन्हाविय | 
आणेविण सखुहिसयणदहिं दक््विय कन्नकुमारि भणिवि जणि अक््िय । 
दड्छारिथ चरि गस्यविहोपं थिव सवद करिवि पडहसोएं । 
गंभीरत्तणेण नउ अक्खह पडहरि कुलो कटंकड रक्खह । 
एवडतरेण जा अच्छह सा जि एह परिणेवह वंछइ । 
सयणिहिं तद विवाह पारंभिड एत्थतरि एरिखड वियंभिड । 
तिखमित्तवि जइ अछियडउ आयो तो अम्हड मिच्छित्तपरायहो । 
निसुणेविणु वणिउत्तहो वयणईं थियहं कन्न हंपिवि सखिसयणहं । 
वङ्िड गरुभावेर नरिदहो जोड ससुहं ुरुडभडर्विदहो । 
ओसारेवि वेवि दिदुबैघदहदो अणुदर्वतु फलु दुन्नयरंधडो । 
घन्ता } गयउर खदिलक्छु अंसुजलोद्धियखोयणड । 
खुदिसखयणसपिं घरि धरि किहं अभोयणहं ॥ १६ ॥ 
घरि घरि हटि हटि जणु जरिड भग्ग मडप्फरु हियह विसूरिड । 
हा विहि जाउ सुदं विच्छायञ जं जम्महोवि न केणवि नायड । 
जो राउछि पुरषउरे महायड तासु मलित्तु केम घरि आय । 
जंपड कोवि न एयहो अग्गे एड सव्वु दुषप्पुत्तदो सग्गे । 
कोवि चवड परिवड़़ियखेरड एड पवंचु सरूवदहिकेरउ । 
भविसयत्तु बुद्छाविउ राए सहं माणि वड्धयअणुरारं । 
क्रदि किंपि जं ल्व आयहं दुन्नयदोसविडंबियकायहं । 
तं निस्छुणेविणु वुत्त ङुमारिं इउ रज्रावणिज्जु अडयारि । 
अह अग्हहंमि एड कि जँत्इ जं इड ठवडंतर किंल्वह । 
धन्ता । असमजसु कज्ज एहड किंपि समावडड । 
जं थोहटयपि दुत्तरि दुप्प्वसि पडड ॥ १७ ॥ 
मणमलित्तु कि कासुवि भावह अह्‌ पुव्वद्धिड क्छ करावह । 
जामिं कञ्ज दुसंकडि आवह तामहं सुअणत्तणु न पहावह । 
दुकर कल्दाकञ्डवियारहं राउल्टु दप्यसाड इव्वारहं । 
जं पहूपुरड वियारि न भजह तं इहरत्ति परत्तिवि छिल्वह । 
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एवहि मह सम्भाणि जलह निद्छउ पुरपरिवाडिए किल्बह । 

जहवि तुम्ह पडूसत्तिए छल्बह तोविं सुंदर ज पुर पडिवस्ह । 

तड सम्भाणु जइवि महं पाविउ पुरु अवराहि जहवि संभाविड । 

तोषि मञ्जु मणु एड न माणहं नउ सोहइ विणु षउरहो उड । 

न ठहमि खुडि देहजणिगारिय विसु पडरि जणणि वंधारिय । 

हसह नरिंदु पलंबियसाडदं सुदियउ होइ पव॑ किराडदहं । 

न चवर्हिं किंपि अणुञ्जुअवित्तिहिं न चलि एडवि इक्छुः विणु नसि । 
चत्ता । सणिवडनिओह इदपरलोयविसुडमई । 

घणवालवि हदोवि न करदं खणुवि वमायमहं ॥ १८ ॥ 

द्रमः सन्धिः | 


खहईं चरं लएवि नरना पडउरदो समड । 
तं निसुणड जेम सम्माणिड धणवंइतणडउ ॥ 
पट्पसाययडिदन्ननिरंतरु सलहड जाम नरिंदु भानरु ¦ 
इरत्थतरि वरपुरिसख पघाडहैय पणि चारु चरिवि संपाहय। 
पुच्छिय क्ट केम को अच्छइ पिसुणहं काइ कासु को पिच्छई । 
काह कासु दचरिड समप्पह धरि पच्छ काह को जंपडह । 
दुव्वावारु काइ को माणह अहसयवंतु काइ को जाणहं । 
तं निस्ुणेविं कोवि चरु बोद्धिड पदणु सयत्र देवं आहि । 
चरि धरि निथकम्महं वरिचत्तइं घरि धरि अंसुजलोद्धियनि तडं । 
नयर सबालविड्‌ थिड सियहरि अच्छहइ भिलिड थाणि सिरियादरि । 
कयविष्छष सरोख विन्माडिय आवणि आवणि सुद्‌ भमाडिथ । 
कियहं देवमदिरिईं अपुल्रहं जायहं पुरवदिंणहं अणु्वईं । 
जंपड सय्छु खोड इक्छम्बुह्ध हाहाकार करड़ वंकडइ सु । 
भणिवि निवि एक्चड कि्वह॒विणु धणवड न नयरि निवसिख्ह । 
जह अवराहू खमिड नह रां तो नीसरहं समडउ संधार । 

घनता । तं वयणु सुणेवि आएसिड करणाहिवह । 
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कोक्काविवि लोय परिओसह सच्छदगह ॥ १ ॥ 
नरवहं पउरूपसुदहं मावह करह किपि जं तुम्हहं भावहं । 
भविसयत्तु सब्वहं अवगन्नहं पडरहोतणडं वयणा परिमन्नहं । 
एवदिं यदो संति समारदो सहं सयणि्िभि दिहि पडसारहो । 
तं निसुणिवि पुरषं वुचह देवसिटि सम्माणिविं सुबह । 
भविसयत्त॒ नियङुटि पहसारदो बंधुअत्त॒ बंधिवि नीसारहो । 
सो खल्दु पावकम्ु मयमत्तउ कुर्फसणु इव्वसणासत्तड । 
अहरह जास विणासियधम्मदो सो अणुहवड फलदं दकम्महो । 
तासु विडंवणाई जं कल्ह्‌ तेण पउरि कोवि न ठृसिल्वह्‌ । 
जं पुणु घणवह बंधघण पावह्‌ एड देवपटृणडो न भाव । 
घनता । मिष्टेविणु सिटि पु्रहि भविसयत्तु भवणि । 
नवि अन्नि देव दिहि संपल्रह पडरयणि ॥ २॥ 
जं विन्नत्तु पडरसंघारएं तं जि तेम पडिवल्रिड राप । 
एत्थतरि करमउटि करेप्पिणु भविसयत्त विन्नवह नवेष्पिणु । 
अटो नरवह नरिदसयपरिमिय अदो पुरि पउररोह सुहकम्सिय । 
अ्ुवि किंपि जाम्ब न विसप्पइ तास्व य तुम्ह पुर विन्नष्यह । 
तं नवि संविहाणु हयगीवदो जं संभवह नाहं जगि जीवहो । 
अद्धसरीरु रोह जो सल्चह जदि एरिसउ सोवि पडिवल्नह । 
तिं अन्नहो किर को वीसासड चंचल नेह पियम्सु असासउ । 
एह कुमारि भणिवि जा उत्ती अम्हहं जहवि आसि कुरडत्ती । ` 
मज्द ससुदृहो जहवि न सुंजिय पंचहं सयं जहवि मणि रंजिय । 
जहवि कोवि शुणदोस न न्ह तोवि नाहं महू मणु पडिवल्वह । 
दुम्महदोसविडंबियकायदो निवसिय तीस दिवस चरि आयो । 
कल्युहं जणु जपणडं करेसह लद करंकसंक वियरेसह । 
आण्डं ताम सावि सहमंडवि बोल्यावहो भर तिय तंडवि । 
करहु परिक्ल कावि जा जुज्रह घरि संगहमि सीखि जह पुलह । 
अह खंडियचारित्त पियम्महो तो अणुहवड फलं नियकम्महो । 
घता । तो पउरयणेण भविसहो वयणालाव थुअ । ` 
अदो चदहो जोन्ह किं महलिल्ह दरि हअ ॥ ३॥ 
तो राएं जयकच्छि विलासिणि पउरिं च॑ंदलेह पियभासिणि । 


एयारहमो सन्धी ७९ 


वेवि ताम परिचितियलक्छड कल्वाकज्वियारणद क्ख । 
विविहवियप्पसगर्हिमि गृहड कुडिलवयणु पडिवयणञअस्रूढंड । 
पुलिमहृदरुदखहर्वतड बिण्णिवि विहिमि ताड आणत्तड । 
दी्व॑तरहो ज॒ुवह जा आणिय जा खलर्बधुयत्ति अवमाणिय । 
ताहि गपि सुहकमल्टु निरिक्खहो वय्णिं वयणवियार परिक्खहो । 
विणपं इत्यु रखुएविणु आवह चरियविसेसु पडरि संभावहू । 
तं निस्ुणिवि जयलच्छिए वुचह सरखसहावहं जहवि न रुह । 
अम्हहं तोवि पर्व॑चु करिव्वउ सोवि तुम्हि खल्टु दियईं धरिष्वड । 
विहसिवि हत्थुत्थुद्धिड राएं विहसिड तं जि पडरसंघाएं । 
मल्हंति विश्निवि संचल्ुड भयपरिमल्गजोद्धियगत्तङ । 
कीलंतहं त॑ भवणु पडईसिवि दिह जुवइपरियणु भं भीसिवि । 
हे छवाणजणमणविदारणि पुर सदेहि चडिडउ तड कारणि । 
सुहृड वुज्छु गड उेयहो माणं लह जोयहि दप्पणु अष्पाणडं । । 
 माणिणि माणि तरुणु कु सुमाउह विवि न दिह कज्ज विवराखुह । 
ब॑धुजन्तु राएं सम्माणिडं भविसयत्तु जणि भग्गहो आणिं । 
जइ वि तुज्कछच चिर आसि पियह्ड परिहरि तोषि तासु आयहुड । 
अह तड पक्खवाउ तड तंडवि तो करि वयणु गपि सहमंडवि । 
घनता । तो पढमडं ताहि सव्वं गह रोमचियहं । 
पुणु दसिवि गयाईं नाहं विसारं खंचियहं ॥ 2 ॥ 
तं निस्ुणिवि चितवह महासह माई कजञ्जु विवरेरड दीखड । 
अह एह जि किन्न संभावह जं भहु करह त॑ जि जणु थाव । 
रह पडहसरमि पडरजणविदहो वयणु करमि अत्थाणि नरिंदहो । 
अवसर अत्थि मरणसंश्यहो जई पह निव्विडह न ठेयहो । 
खेविड एत्तिड काल्टु पियास एवहि लल्राकज्जु विणासह । 
इडं चितति वियक्खणज्ञवहदिं ओरुक्खिय उवलक्खणसुअह्िं । 
न किड वयणु संचछिय मडक्षह पडहपरिहवदुव्वयणचडक्छह । 
धत्ता । परिहरिवि निओह सस्ुरजिटवदेवरवि सथ । 
पहपरिहवरोसि विप्रति षड्पुरडउ गय ॥ ५ ॥ 
तो वेगि जयलच्छि पधाइय सहमंडवि अत्थाणु पराहय । 
नरवडह नियड टोट आहासह देव देव निरविक्ख महासह । 
अम्हडं विसरिसवयणवियप्पिय आवहं निर आवेसवियप्पिय । 





जास्व न डहड महासह सावि अणुणह ताम परमसन्भावि । 

तरिं वयि नरनाह नियच्छड सा सरोसकुरियाहर पिच्छ । 
विहृडष्कड निञ्भर निवडंती तं गयवडभडथड विहडती । 
विधगसील कामसरख्ुदधि व इुदिदुप्पिच्छ कुडयपहदिटि व । 

धोरंधार पठ्यघणवुद्ि व असरिसखूव महानिवतुदि ब । 
फाडियनित्तचीर जयलच्छि व अकयकडक्ख महाजलिमच्छि व। 
सो न तिल्थु अत्थाणि नरिंदद्ो जो नवि खुदहिउ ताहि सुहविदहो । 
भवि्वि अणिमिसनयणु पलोवइ किं सा होह न होड व जोयह । 





चचा । असिरिवसिरिवत्त खजलवरंग वरंगणवि | 


सुद्धवि सवियार रंजणसोह निरंजणवि ॥ ६ ॥ 

नवर ताहि निच्छयमाहस्िपि जयसखुदरिसंकेयविथयप्पि। . ` 
जयजयकार घुद्रु जणविदिं विणं आसणा सुक्क नरिंदि । 

सहं उतेउरेण पियसुंद्रि खुहिय नाई गहदुत्थि वसंधरि। 

एड परिवार चित्तु वामो पुरड होड कंचुह संबोदह । 

भ अवराह् करहि मणि सारिए दुरवराह जणा होह भडारिप। 

जं नवि घडड तहिं जि आसंकड पिद्ुणपयेसु दिवि खुं वंक । 

लो राए धणवह छडाविड भविस्ुवि तहो कमकमटलहो छाविड । 
बधु सखयणिहिं विणिवारिवि सहं जणणिए नथरहो नीसारिवि । 
बिन्नि गामछेयतरदेसहो देविणु घट्धिड खलु परणसहो । 

जह पहसंतु खणिडं कुरुजगलि तो सिरु खुडिविं करमि अटिर्मडलि । 
कमलमहासइ सियपियवयणिहिं कोक्षिवि सम्माणिय सं सयणिहि । 
पचि सयदि नियर द्रिसाविडउ भविसयत्तु अवाह खमायड । 
पउरिं सहि परमपरिओसि दियवबंदिणजयजयनिग्घोसि । 

सहु सयणिहिं सपन्त सकरुत्तउ घणवह निथर्मदिरि संपत्तड । 


धन्ना } तो कमलाएवि पुव्वसेरि अतरि करइ ¦ 





पच्छन्नवियारि सत्रणजणहो हिथड भरह ॥ ७ ॥ 

धरवहू घरवावारिं चाह पुत्तो मंगलसय संवाह । 
कलवह सयणत्तणु दु्धालइ पहरि खुहिसयणई संभाल । 
इत्थतरि जणुराइयचित्तहं भिह्ुणहं भावयत्तभविसत्तं । 





श: ` ग 


एयारहमो खन्ी । ८१ 


सरसपियम्मभावि गच्छतं पुणु पुणु गयणमग्यु पिच्छतहं । 
ताहं विहिमि शवेथस्गदिारदह नं दिणमणि अत्थमिउ दंयासह । 
घनच्ता । पडिवन्नियसारि वरख्नेहसन्थावरथ । 
मउलावियनित्त कुलवहू वरवासहर गय ॥ ८ ॥ 
तो विष्फुरियवियक्सखणसत्तिए क॑चणमाट वुकतु पहूपत्तिए । 
हले सुदरि उवसोह छदि सम्वारद्यो वह रइमवणवासि पडसारहो । 
उद्य सा विसमउअरविलयरिं कयसुहपत्तिपसादियतिर्यदहि । 
मल्रणभवणि ताह तसु अंगिय विविहाभंगणेदिं अन्भेगिय । 
बह्परिभलजलेण संमञ्िय घुसिणुव्वन्षणेण उव्वक्तिय । 
कुचिथङ्रुलकेसखपरियत्तिय निम्मरुपरमणेदआसत्तिय । 
कुकुःमरसिण वसाहिवि अंगहं परिहाविय वत्थहं देवंगहं । 
वरतरुणिदहिं तरखावियनयणिदहि कीटड कायुक्छोवणवयणिदि । 
मुडि भयरद्धउ संचारिड दप्पणि तोए तिलउ पडसारिड। 
रसणि अ्णगु अरि कल्यत्ल्द लोयणज्यलि निवेसखिडउ कल्ल्टु । 
घच्ता । सिगारिवि सोह कमलाएविहि दक्खविय । 
आसीस भणेवि ताहवि रहृदरि षटविय ॥९ ॥ 
सा वहू त मणनयणाणदिर सहं कति पडट रहमदिर । 
सव्वावसर जेत्थु सुहसंगदो ्ञ्जइ रहसमिडि. दिदि अंगहो । 
चिन्नु विचित्तुवि जहिं सम्माणडं जित्थु अर्णगु अगि रह भाणडं । 
जं महमहडइ घुसिणकप्पूरिं मयपरिमलपरिवासियदूरिं । 
जदि तंबोरङ्कसुम सुपवित्तहं विविहकचिवासणहिं निहित्तई । 
जल्द भिगारि दारि सुत्ताहद् दप्यणर्बिबु केटिकोऊह्ु । 
पवणु गवक््ि सखि हरिर्यदणु विभडउ नयणि वयणि परिडंवणु । 
पुखुड कवोि जित्थु पडिवच्वह जरड जाणु सिहिणि कर छह । 
तिं इक्तभवणि सुहसन्नईं वेवि तुलिपटटकि निसन्नं । 
चत्ता । सुभरेविणु ताए पियविच्छोयमहादुहहं । 
सविलक्खमणाई थियई बेवि भउलियसुहडं ॥ १० ॥ 
निन्भर गाढालिगणु चप्पिवि यिय उच्छगि चडिवि सुह द्ंपिवि । 
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८य्‌ 





सङकर फंसि वयणु पडिवल्बह खुहि गटि्ंसुपवाहि नल्वह । 

नाह बलिक्किड भाणुखलोड जहिं एहड खल्ट इटविओड । 

कहिं पुरवरहो जाउ नीसारड कहिं आयडउ सो दुद्छलिथारऊ । 

करं वीसरियि सुह सहं सयणिहि किं गडउ तुं चडत्ति भह वयणिहिं। 
जिणि एवडू दक्र विसहाविड खल्दुन्वयणविडंबण पाविड । 
एसिड काल्द गभिडं विणु समि दिणुरयणिवि डञ्क्ति अमि । 

दोमिडं देह पुरउ खुहिसयणहं भरिय कन्न दूखहदुव्वयणह । 

निर टज्ावणिज्जु अविसिट्रड पड महं न कयाहूवि दिद्रिड । 


घत्ता । अह जम्मिवि जाय दुहदुम्मणविच्छायछवि । 


महं जेहिय नारि दुक्खहं भायण कावि नवि ॥ ११ ॥ 

तो फेडिवि वयणहो वत्थंचल्दु सहि तबोल्दु खिन्तु बहूपरिभत््र । 
फुसिवि अंसु रोयणहं सहत्थें जपिङ पिड वयणें सुपसत्थें । 

हे खंदरि मं जाहि विसायदहो सव्वहो मणुअजम्मि संजायदहो । 
सखुदिसंजोउ विओ भल्वह भिहूणुवि सुहकस्मे उप्पञ्बह । 
रिद्िविणासि समं पवल्बह अत्थद्कह मरणुवि संपज्लह । 
जोव्वणु जररक््छसिए गिलिल्खह तं खाहड ज जणि जीविल्वह । 
पिए चितविडउ केण इड पहडउ जं होसह दंसणु ससणेदड । 

हडं जक्खेसरेण सम्माणिडं नियथविमाणि करेविणु आणिं । 
एवहि तड परिपुन्नमणोरह एयारसमह हअ महागद । 

चिर विच्छोयकाटि मुह दसद निर्ण कहि सयल पुव्वद्कह । 
तं निसुणिवि उवसमियविरुक्िम इअ पच्क्खद्‌क्उवलक्खिम । 


घत्ता । अणुराइयचित्त विउलमोय खंजति धिय । 


धणवाकि लोह कन्वससुचह संधि किय ॥ १२॥ 


एकादच्ः सन्धिः 





कुवलयसोमालदहि क्चणमालदहिं उक्खनभिड अहिमाणगिरि । 
निसुणहं वणिउत्ति पणयनिडत्ति जिम परिओसिय कमलसिरि। 


दुवहं । पुणरवि भविसयत्तु सकलन्तड पहु भोवालराइणो । 


नोयो 
निभो कयाथोसभिभय 


९ (^ 8008 इय मव्रिसत्तकहाए पयडियधम्मत्थकाममोक्खाए बहषणबाठकयाए पंचमिकटवण्णणाए 


भविसदत्तभविसाणसरूवपियमेलाकवण्णणो णामन रयारहमो संधी परिच्छिभो सम्मत्त । 


बारहमो खन्थी । ८३ 


द्धिधि चवरिकार खम्नाणिदं अदिययणाणुराहणो । 
महएविद खं भविसाणरूअ जोय डवहेयणि सारम । 
द्रसिवि अंतेरि पिडवासि पु्िय ऊुल्मगलसय निवासि । 
छ्माणित्व वत्थाहरण देवि आन्त तिलयसंदरि भणेवि । 

पुणु दि कम्वर जयलच्छिगेड पह पभणिउं नउ सावन्यु एह । 
दीसह पड़ पडिड शुणवरिद अ्युमि मह निर लोयणहं इट । 
देक्खेव्वउ खड जुअराउ जेम राएं पडिवच्िड तं जि तेम । | 
बहयुण परियाणिवि पत्थिवेण नियस्ु सुभित्त तहो दिन्न तेण । 


कोक्ाविड घणवह खहिसणाह् परिओसि परिचितिङ विवाह । 









घ्ना । जयमंगलघोसि भणयपरिओसिं तुंगगहंदि समारहिंड । 


सखुदहिबंधवलोपं गरुयविहोपं भविसयन्तु निथगेदि गड ॥ ९ ॥ 


दुबई । चुंविवि उत्तम॑गि सकलन्तउ निम्मच्छिवि सवास । 


घरि प॑कयसिरीरहिं अदिर्णदिड बह्ुमंगरुखदासदहिं ॥ 

दुम्मणमणेण उज्भंतएण निय्छुएण विएसि वसंतएण । 
जिणसासणदेविड जाई जाह अंतरि विविहईं ओवाइयाह । 

चिर कमलं सिहं जाह जाह दिन्नं पडपडहरवेण ताईं ताईं । 
अश्लुमि भवियहं जा कामघेणु खुअ्पचमि चितिय सखुहनिदाणु । 

चिर चिन्न आसि जा विह्ूरकाणि उल्रमिय सावि खहिख्धदवस्ालि । 
जिणभमवणहं पच करावियाई उत्तुगसिहरसिरिगाविथाइईं । 

जिणहरि जिणहरि पच॑तराई अतरि अतरि सिहरह वराई । 

द्रिखिड पचविह् वड्धपथःर वरपत्तकल्सभिगारसार । | 
जिणहरि जिणहरि न्हवणईं कियाहईं जिणहरि जिणदरि दिन्नहं धया । 
जिणहरि जिणहरि भावियमणेण नीसेखरयणि जग्गिथ जणेण । 


चच्ता ! पचव्विहवत्थडं पचभिसत्थहं चिघवडायारुकिथहहं । 


द्रिसियहं अणेयहं बहुविहभेयहईं केणवि गणिवि न सकद्धियहं ॥ २ ॥ 


दुवर । एड एत्तिड करेवि शुणवंतहो जिणसासखणि अलंघहो । 


पुणु विणपएण दिज्ञ॒ वरभोयणु चउविहस्रवणसंघहो ॥ 

जो देह दयावङ रसि सार दाणु तिखद्धिविसुद्धउ । 

सो अविचल जाणु खरदिपहाणु दोह खरिंदु समिद्ध ॥ 
सलोणं सिरं न देहे विरूढ वरं सालिभत्तं सुअघं सुसिद । 


८ 


अदिसयच्छकुःत 


तहा देह दुल्टटङ्गज् यवत्ता नरो पावहो जेण नोधा विचित्ता । 
घयं देहं नासाय पेयं पसत्थं न सो पावए रपि भावेण दुत्थं । 
पणो कचरा पप्पडा दिन्नमेया जयं ताण को वन्नए दिव्वतेया । 
सराह ददिषटिं लिन्तं पवित्तं वरं आसुरीयं सुहं देह दन्तं । 
वरासन्नणाचारु साह्ण दाह नरो सो लहुं भोयस्यमीदहिं जाई । 
सुणीण मणिं गुडं सेयस्व॑डं सया दितए शंजए मोयसखंडं । 
कसायविला तीवणा तिक्खसारा गडेणं पि गाढा जणं पियारा । 
सहासेयमडायखंडा खुभच्छा तुम इच्छसी सग्गभोग्गाई वच्छ । 
गुणाघारिथा लड्आ खीरखज्ना कसारं खुसारं खहाटी मणुल्रा । 
ससत्तीए भत्तीए जो देह दाया महीमूलसग्गम्मि सा होड राया । 
कवित्था सुदच्ला महानालिएरा य॒रू माहूरिगा वरा पक्छसारा । 
सहारंवसंजायया भव्वअंवा अहो एवमाई करेवि अउव्वा । 
साह जो देह ए मरोए न छडंति पासं सथा तस्स मोए । 
नरेणेच्छजत्तं दहीयपि खीरं दिदं निच जो देह ताही सरीर । 

रसं पायए इत्थ ए जो सुणीसं सुदं सेवए किन्नराणं असेसं । 
मुणीणं तहा पन्नया जेहि दिन्ना सुकप्पूरधूवेण षउरेण भिन्ना । 
तओ तेहिं पाविल्रए किन्नराणं भम॑तो नहे दिंडए सुरविभाणं । 
खदा वचरा कोइलारावदाया सुहं पावए दिव्ववाणी सुवाया । 
जहा जेण दत्तं तहा तेण पत्तं इमं सुचए सिटरोएण वुत्तं । 
सुपायन्नवा कोदवा जन्त माली कटं सो नरो पावए तत्थ साली । 
सिरीखंडकप्पूरएलाईं दिन्ना सुदासुडिद्े पोप्फलका जेण दिन्ना । 
भवे तस्स वाया अरीभाणयारी सुख्वेण कामो सिरी कन्नधारी । 
खुजगो बुहारंजणो नाम छंदो चिरं नंद गिहवरो दाणईदो । 





धत्ता । एड वुत्तउ तासु संपय जासु अन्नसभत्तिवमाणु निरुत्तड । 


भणु भावि दितिड सुणिपयमत्तउ सर्गो को न पहुत्तड ॥ ३ ॥ ` 


दुवहे । दसवि खुनोयमूमिखुु शजिवि सग्गिवि जाई सम्म । 


पुणु नरपवर होह वरदाणि पाव सिद्धि संप ॥ 


सजपचमिउज्ववणउं भरेवि जिणपुज्रमदहिम दण करेवि । 


१ ए भोया पिगच्छ 


बारहमौ खन्थी । ८५६ 


परिओसिड जणु सवियक्छणाई कमलं नवकमरद्लच्त्वणाहं । 
पुणु पुव्वखेरि हियवह धरेवि पह बुच्चु पुत्तु अतरि करेवि | 
तदं मज्जय पुत्तु हञं तुज्ज भाय पहुआणहं पेसिय इत्यु आय । 
कुलमंडणु तद्ध घणवहदहिं गोत्ति दिण कडइवि वसिड महुतणडं पोत्ति । 
एव्वर्हिं वङ्ारहिं निययर्वस्ु कीलदि कुरुसरवरि जेम दंसु । 
एत्तिड मह दुक्खु दुज।सि देहि जं तुं न समप्पिड नियथगेदहिं । 
भंडारिउ पाटेव्वह निउन्तु न समप्पह त तह जह अत्तु । 
इय जंपिवि निग्गथ धरो देवि अदिमाणु माणु दियवडइ धरेवि । 
तिं पच्छइ सा भविसाणुरूअ संचद्धिय बहूगणसारम्युअ । 
देहि णियउ गडारिषि करमि काईं अम्हाण विदहिमि एकडं हियाई । 
न ह सद्कमि सदहिवि सवत्तिङूखि निवसिव्वड महं तड पायस्ूलि । 
चत्ता । तो कमलं वुचड पिम्मससखुचह को जाणहं छेयतरहं । 
अह जह भहं मन्नं नवि अवगन्नहं तो तड परिहड नड करह ॥ ४ ॥ 
दुबई । न खुवमि पडंमि जाह जह तुवि भणि संकेड एह । 

जाणमि हडं मि दुसह को सक्रड सदहिवि सवत्तिवेहओ । 
ठम्व भणेवि दोवि संच अहरणफुरंतवत्तभो । 
लीखागाभिणीउ मविसत्तहो मामहू साट पत्तओ । 
स्ववहसुहनवह्धपियर्दसणसुदख्वेण भासिओ । 
हरिवटलयत्तगेहि विहडप्फड्‌ जणु कोडण धाह । 

इहि इलि पिच्छ पिच्छ मन्नरवह कमलं समउ आहया । 
दुदहिया सुयो खन्द पिक्खेविणु लच्छि भि मणि न मइया । 
ताहिवि दिदि रत्त पोत्ततरि सुएवि न करटिमि वचए । 
साखुमददराण पयजुयलड करकमलेहिं अचण । 
कोडहलवसेण हरियत्त॒ वि वरत्थतरि विटक । 
जइवि अपिच्छणिज्जु तो पिच्छमि कुरुवहुवयणपकभो । 
वठमसमागयाहं कुरुवहूअर्हिं जं जं किंपि किंल्वए । 
तं किउ ताहि तेहि वरङ्धवहदहिं भगलमेउ गिड्दए ¦ 
तो विहसेवि बुन्तु हरिथत्ते पड किङ एत्ति चंगओ । 
जं सल्रणह भञ्द्ि नरनाहहो कि नाहि अग । 
भज्छ्ि महत्तराण न कयाइवि वंकविं वंङकुः बुचणए । 


८६ विसयत्तकटाः 


परियाणेवि कज्ज करि एवहि जं जं मणहं ख्चए । 
यच्चा ! एत्तहिं विअणक्खं दरसविलक्खं वुच्तु पुत्तु धणवहण खह । 
परिवड्धियखेरिदिं निययजणेरिदहिं दि पुत्तमज्जाय पड ॥ ५ ॥ 
दुव । ऊडिर्खदावभवपरिवंकुडद्क्छडविसमचिचयं । 
होति वियक्ख्णेवि दुद्छक्खईं भदिलत्तणचरित्तय । 
किर वङ्ड इड श्रवा इत्यु सामण्णु अन्नि गणण कित्थु । 
तेणवि खदिख्यगडईं आहरेवि अञ्मत्थिय करसपुड्‌ करेवि । 
अदो तदहोवि वयणु किड अप्पमाणु गय चरु ज्पेविणु साहिमाणु । 
रव्वहिं भणु किल्वहं काइ इत्थु तडं बुद्धिविणयविद्छमि पसत्थु । 
तुह कुलसाहारणु जगि पवित्तु हडं रंजमि परतउ तणडं चित्तु ¦ 
तो सदहिवि न सक्किय पएक्नारि कमलदहि सहि भविसत्तदो बाटदारि । 
वित्थारिवि लोयणदरविसाट उद्वह हसेविणु कणयमाल । 
आयो आपं किर कवणु कञ्ज हडं तउ पडिउन्तर देमि अञ्जु । 
धन्ना ! जो पड परिवारो विंक्छमसारहो सो किं अवहिए संचरह । 
परसब्वु इच्छल्वह जणु पडिवल्रड सामि अजुन्तुवि जं करह ॥ ६ ॥ 
दुवे । जं जसु मणि न गह तं तासु भणत केम रुच । 
तहवि हअ परिवाडि पिक्खेविणु ऊत्ताजन्तु वुचए । 
राउखमंडहं पिम्पहं न होंति अणुयत्तवसेण घडंति जति । 
निक्छारणि पहं परिहरिय देवि सोदग्गु माणु भंडणु हरेवि । 
यिय इत्तिड कालु अहृटसंगि सुहविरहदुक्खसं दीवियंगि । 
एवहि दुत्तरि षडिवन्नकालि आणिय घ्य सुहिसयणजालि । 
उप्पायउ जो अक्यावराहू सो ताहि केम वीसरह दाह । 
मल्राय ताहि सीलत्तणेण नज्बह खुपुत्त गुणकित्तणेण । 
परि तुहंवि किंपि नउ सुणि मूढ अच्छि सरूवरणरणहं छद्‌ । 
तहिं चरिड कोवि नउ कह तुद्धु अदरेण जाइ दव्वसणसुद्ध । 
धत्त ! मग्गेविणु सारउ दुक्खियारड जं तड सो वधुयत्तडड । 
ज वुत्त सरूवहं अविणयहूअहईं तं तदेवि मत्थह पडड ॥ ७ ॥ 
दुबई । नियथरमम्ममेयपहुलच्िउ रंजिड ताहि वयणहि । 








९ 6. दुष्वयणद्कड 


बारहमो सन्धी । ८७ 


 भविसत्तोवि ऋणि वत्थचल्टर देविणु हसिड नयणहि । 
जं हसिड तापं घर मम्म्वेह परिथच्छिवि तातदितणडं गेह । 
लह सचड जंपह कणयमार हडं वंचिड आयि सयलकाल । 
तहिं चरिड मज्ख्यु केणवि न सिद सरलत्तणेण महं नवि गवि । 
खड होड किंपि न विष्टु कञ्ज सामिणि सम्माणमि गंपि अज्जु । 
तो बुन्तु दसेविणु कणयमारु मंतणहईं तु महं ित्त माल । 
हरियत्तगेहि लड जाह वेवि अवराह खमावदं पिंड चवेवि । 
संच कथनिच्छ ॐ करेवि हरिबलघर संपाइयहं वेवि । 
तेहिमि किंड चरगमणाहिवास जामाएं पणभिय सिरिण सादु । 
मह न सुणिडं कारणु किपि एड कंचणमालहं उषु भेड । 
चत्ता । जं दुम्मइमोरहिं मणिसंखोदहिं ज अवगणिय तुम्द सुय । 
तं रोख न किल मज्छयु खमिल्वहइ भणु पडिवल्वह जेम धुअ ॥ ८ ॥ 
दव ! तो कमलं वलेवि अवलोडहड सुदं कल्छाणमारहो । 
कयसदहिपक्छवाय परितुटहि निरुवमगड तमालो । 
तो विहसेविणु इवल्यदलचिछ महियल्ट चिति उद्वह कच्छ । 
लीटाविलास जामाय होति तं चत्त अज्त्तु वि जं करति । 
परिथाणिवि तुदं वि सहाड ताहि पणणं परिोसिवि लेवि जाहि । 
जं दुक्किड किंपि किंड पुच्वि आसि अणुदविंड ताए तं तुम्ट पासि । 
ओसारिवि पुणु नियदुहिय वुत्त संवरदि माणु लइ जादि पुत्त । 
किल न भाई अहदीह् रोखु उप्पच्वह विवि भर्देतु दख । 
एयदो आयो जइ न गय गेहि तो होड अददिड अवमाणु देहि । 
जो आरादिल्यह कयविसेखु तदो उप्पाहृन्वड नादि रोसु । 
धिय जं अवहेरि करेवि बाट तं वुत्त समासहई कणयमाल । 
त्ता ! तो ताए वियडहं पगुणयुण ङइं सहि ओसारिवि संठविय । 
नियसन्न समारिवि जणु ओसारिवि कतो नियडि परिटविय ॥ ९ ॥ 
दुवहे ¦ सहि चित्ततराहं परियाणिवि जंपड ताहि सक््िणा । 
मा कयसावकलेड पि जोअइ. अडकडक्खपक्िणा ॥ 
तेणवि द्रिसिवि वम्महवियारु करि धरिवि पयंपिड सोवथार्‌ ¦ 
म्नणिणि तड इत्यु न कोवि दोस जिम तुह तिम ्नव्वहो चडड रोख । 
निद्छारणि महं तुदं निर किचिद्ट नयविणयसीलयुणसयवरिट । 





८८ 


पह्वरियहं चरियहं पुव्वि जाह यह एवहि हियड डति ताईं । 

चरियाल्दु हडंमि कम्मेण सूह उचलिड नवह्ुपियम्मट्ढु । 

पच्छइ पुणु कवड्‌ करेवि तारं मोदहिड सखूवदुद्रहं खलाई । 

तदि चरि अणुज्जयदोख इट मह क॑चणमालहं अज्ज सिह । 

कवं म॑तेविणु दुद्टमतु हडं तापं खलं दुव्वसणि चित्तु । 

एवहि परियाणिडं महमि कज्ज सुह मच्छर भणु संठवहि अज्जु । 
धत्ता । जं भञ्छयु पराहवि अद्ुणियसछह दि सुंदरि दद अणुहवि पड । 

इथ एड सुद्भत्ति पणयनिउत्ति तं कुड्‌ जाणिड अज्जु महं ॥ १० ॥ 
द्वह । जं मवि न दिख पचन्तर वयणिहिं सघणनामर्हिं । 

तं दुव्विसह सहिवि नउ सक्किड सद्धिड कामवाणहिं ॥ 

तो अवलोहवि तहिं वयणर्भगु पय धरिवि निवेसिड उत्तर्मगु । 

तं निएवि चसन्न महाचरित्त जंपिय हरिसंसुजलोदसित्त । 

लड खमिङं खम्िडं पुव्वावराह पय भिदि सिद्धि मं करहि गाह्‌ । 

उक्खिवड न सकद तणु लुलेवि ऊसरह केम थिड पय धरेवि । 

वणर्वतिहि कंटि विलग्गु हार उत्थद्धिड सिरधम्मिह्धभारं । 

पगुरणि बिद्धिड उत्तमगु परिचितिवि नाह नवह्सगु । 

करजुयलड पियभाल्यलि हु मणिचूड्‌ कणयङ्कुडलिहिं गढ़ । 

हलि कणयमाले कीरुणपमाए विग्गुत्तएण धुत्तेण माए । 

तं निसुणिवि सावि समोसरंति दरवियसिड काणच्छिख करंति | 

उद्टावह पियवयणहं चवेवि किय धरसम्माणु पसन्न देवि । 

जपिवि गुणदोस हियंतराहं तोसवियहं बेवि भहत्तराहं । 

पुञिड जामाहड गड निवासि बहसारिवि कचणमाटपासि । 

सम्माणियं वत्थाहरणु देवि परिओसिय वहू दिथवड भरेवि । 
घला । परिथणु अप्याहवि दिहि उप्याइवि संफासिवि अहिमाणगिरि । 

सहं कचणमालए कुलवहआलहं गय पडमदिरि कमलसिरि ॥ २१॥ 
दुबे । तो मंगलसपदिं घर आयहो ससयणकयपयत्तहो । 

चउक्षघसिहरि वासदरू पसाहिड भविसयत्तहो ॥ 


१ 8 सष्पणाम्ि 
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पडिवन्नहं विथाछि वरविल्यहिं सिजावस्ति किय नायभोच चटुकतुटि 
सुहसंजविय । 

पच्छाहय पडिपटि कुदखस्लेण कणयकिरणपरिवीदे सिचिय निचङिण | 
जा समरसंगयमिहणह रइ चडणु सहह जा खुअंधमयपरिभल्वासिः 
जहमदई । 

सभारिवि दिन्न पडिगाहय धूववत्ति उदीविय दीविय 
कणयमय । 

पण्णु फुल्ल हरियंदणु घुसखिणु समाहरिवि सजलंतरि भिगारह न 
धरिवि। 

एम नवर वरज्जुवहहिं वरवासहर्‌ किंड निसि पओसि पडिवन्नहं कम्वर 
कीरटतु गड । 





खा वरसि 


गाधा । एवं वरवासहरं पसाटिओ सादहिङण घरवडणो | 
साभियसुअस्स पत्ती संजविया रहविहारम्मि ॥ २॥ 
तो सास सखुन्हा भणियाओ चुबिङञ्ण नाल्यले । 
ए पुत्ति पिए रुकिए सुहए ओ वच वासरं । २ ॥ 
भणियं च तओ तीए अस्मे से रहखुदेण चल्वत्तं । 
अन्नासत्तं कतं को सक्कड उज्जु काडं | ३ ॥ 
जणियं च युत्ति शणं नो कीरडइ विषिए अणुप्यन्ने । 
खड अहृडसलिले एमेव न सुचए खेडी ॥ 2 ॥ 
धन्ना । अणियंतहो कंतहो छज्ञ वहतो भाणिणि बाणडं जा करइ । 
तहिं तेण जि दोसि अतरि रोसि सो पिउदहत्थदो उ्तरइ ॥ १२ ॥ 
दुवे । तं परभत्थवयणु पडिवल्िवि चद्धिय मयणमंजरी । 
रसणादाभरामरस्ोलिर गय रइ वणि सुंदरी ॥ 
नियकंति पिक्सिवि वन्न बुनन परिपुच्छिय पणइणि कि विसन्न ! 
परिपुन्नमणोरह तड खुदेण इड इत्तिड चितिड आसि केण । 
परमेसरि जा तड चिर मणोख्व इह सुद्‌ एह सा नासेर । 
जं विलसिड दखहू ददनिहाणु तं विहिमि पुव्वकम्मेहिं जाणु । 
तं वयणु खुणेवि वरगणाहईं सबिलक्रयु हसिड इम्मणमणाई । 
अच्छतु ताय चिर कीलियाइईं हसियहं रभियहं सुहपीखियाई । 
९ 8 करिवि. २ ठ कलु. ३ ए पदृषेण. ` 
शद्‌ 
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एवहि अम्हडं माणडउ विसा जामाहड तुदं राउल जाड । 

सिगार सिच्च संपय विचित्त अणुदहवड कडवि दिय समिल्। 

पुणु पच्छइ हशोसह अवर कावि अन्नि पिद्धिव्वी अन्न सावि। 

अह खहय काखु निव्वहड माणु पत्तियह ठम्ब जो सो अयाणु ¦ 
धत्ता । अह जणि सुपहाणडं लोयाहाणडं कवणु इत्थ भणि आवल । 

अबडउ परिथचिउ जहवि सुसिचिउ तोवि नियाणि सुराउलड ॥ १३ ॥ 
दुवहं । तो कँदष्पदप्वसाहम्पं आलिगिय किसोयरी । 

पुव्वकयसुकम्मि तउ छल्बह जं जं चवदहि सुंदरी ॥ 

महु पुणु जइ अन्नद किमि भाउ तो जिणधम्महो बाहिरउ जाड ! 

पहं मिद्धिवि जह अणुणडं सुभित्त तो महं चंदष्वहपाथचिन्त । 

अकियउ परियडुहि काह माणु मह परियणि पिष पड किड खमाण । 

कञ्भह सदाय सम्माणु कोरु पणहणि परिर्णतहं कवणु दोस । 

जिम जिम बहु संपय होह अम्ह तिम तिम वडहं परिवार तुमह । 

आलाविं तेहि पसन्न देवि पष्टुकि सरोसहं धियड वेवि । 

पणइणि पडिवन्बह जेम जेम द्रमलिय वियडि तेम तेम । 

रह अणहच्छतहं इड विहाणु परिगछिय रयणि उम्मिल्लु भाषु । 
घत्ता । एत्तदिवि वियडहं विविदगुणडहं पणयरोसखु उवसंघरिड । 

धणचडइसुहसेविए कमराएविए पुणुवि पुव्वसुहसंधि किड ॥ १४ ॥ 

दरादश्ः सन्धिः 


चंदप्पहनाहद्ो केवखवाहहो पय पणविवि नियसुअजुहण । 

अक्खभि खुहिविदहो धीय नर्दिहो जिम वरिणिय धणवश्सुहण ॥ 
हुव । सयलकलाकलावसुनिउत्तहो पुत्तहो साणुराइणा 

धणवह धणसमिड सम्माणिवि पुच्िड पुणुवि राहणा ॥ 

वरकणयवीढु आसणु भणेवि बहसारिउ पच्चासञ्च देवि । 

अहो जं भडभिउडि जोहओसि कुरुडहं सखटलखुदहं होहओसि । 

आएसिउ जं महि आहणेवि लड लेह मरह बंधहू भणेवि। 

तं महु म रुसिञ्ज महाणुभाव तद्षालसरूविं होति भाव । 

अह तुम्ह केम लग्गह भलित्त॒ पर दुप्युत्नि दुव्वसणि खित्तु। 
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१ कवड़ किंपि किंड तं खलेण अणुहकड सोवि तं वहो करेण । 
एवहि समसषीर समिद्ध जाय तुदं मह न सिदि डं तुम्ह राय । 
तउ न॑दणु नड सावज्च पड कुर्मडणु रिउजयलच्छिगेहु । 
चितिज्जइ किंलह तेम तेम अटिय्हिं पस्डणहो चडंहं जेम । 
किञ्जह विवाह संगरपवित्त रिञ्छउ गयउरि परिणिवि सुभित्त । 

घनत्ता । एयइ आलखावहं रटखियसहावड चवह जाम अवाह पडू । 
तो बहगुणसारिं सहं वरिवारिं भविसयनचचु सपत्तु कट ॥ १॥ 

दुवईं । अदो संवरहो मतु किं कारणु तुंगतुरंगवाहणं । 
पुरि पडसरडइ संघष्िवि वारि नवहसाहण ॥ 
जो सयलसिधुसायरहो वाट जसु पोयणपुरवड सामिसाल् । 
जो सयलकलाकटगुणनिउत्तु दुडरमहदकधरहो पुत्तु । 
जो विडसवियक्खण संपहारि सो अच्छह पह चित्तंगु वारि । 
आयड न सुण्हं केणवि छलेण तेदिमि पडसारिड तक्खणेण । 
किउ अग्खुत्थाणु नराहिवेण अहिणउ पाहूड अह्टुविड तेण ¦ 
अवरुष्पर कुसल करेवि तेहि कर करदं समप्पिड पत्थिवेहि । 
परिओोसखु तोद्ु दिहि तुम्ह देहि परियणि परिवारे नरिंदगेहि । 
 परिपेसणु तड नरवड मणेण किं कारणु किड आगमणु जेण । 
घनता । तो पुल्यसणाहि सिघयवनाददिं परिपुच्छिवि सहं मतिसंड । 
अत्थाणि नरिदो ससखहडविदहो अंतरि सावलेड चदिड ॥ २॥ 

` दुब । अहो नरवह पणट्वरचङं तड निरु साणुराइणा । 
सछणु सव्वायरेण अष्पाहिड जं अवर्णिदराइणा ॥ 
अहो षह वयंडरायाहिराय पयपारुणपरिवञ्जियपयाय । 
अणुद्यविविहकारणकयत्थ दुव्वारवहरिवारणसमत्थ । 
परिवारपडउरषरियणि अथट काभिणिघणथणचडङ्णवियहट्‌ । 
हियाणमाणगुणसावलेव पोयणपरयेसर भणईं रवव । 
मई वसविडेड किड पुव्वएसु गिरिगदणु सायरंतरषवेखु । 
सो नत्थिजो न भहु देह कष्पु सो नवि महं जास न दटिड दष्पु | 
सो नवि षह नियसंपयवरिदु खंधारिभज्छु जो नवि पड । 
हडं नवर तुद्धु एकहो न वकु अच्छि कुरुजंगलि निरवसंङु । 

चच्ता । हयगयरहवाहणु इड बहू साहणु पेसहि जाम ताम उवह । 
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वड ! नरकरित्रथजोहषाइद्धभयंकरङरुवकाल 

। म जेम उच्छद्धिड नंदणु पिहिभ्षारहो ॥ 
सो नावइ अरिवारणमहदु पचाल्देसि वइं सविद । 
खंघार भिड़ आवासिवासि इडं पुणु परिपेसिड तुग्ह पासि ¦ 
अद्ुवि संदिट नरादहिवेण नरवहपोयणपरमेसरेण । 
सटहपचि कावि दीहरञुरण आणिय दीवहो धणवडस्युएण । 
महएविहि सखा दियवइ पटं पटवि भग्गेविणु शुणवरिट । 
अण्णुवि खुमित्त गुणसारथ्रअ महएविहि पिथयस्ुदरिडिं धृ । 
चरपुरिसि केण वि कदिड तासु पटवि पुञ्जिवि नरवहहिं वास । 
तं वयणु सुणेविणु पत्थिवेण घणवहहिं सखुदं जोहड निवेण। 
विसत्तहो खुद्ध पुणु पुणु निएवि विहसिड सखरोसखु करि वयणु देवि | 
चित्तु भणि लहु ताम जाह पुरवरवाहिरि आवासि थाह ¦ 
अम्हईं चितेविंणु संपहार जाणेविणु नियपरिवार चार्‌ । 
सम्माणि दाणि अहवह नियाणि उत्तर देव्वड तुम्हदं विहाणि । 

त्ता । तो गडउ चिक्तगउ अवदहियसंगड थिड सविथप्पु समर भरो । 
पसरिवि वित्थारं सहं खधारिं आवासिउ बाहिर पुरहो ॥ २ ॥ 

दुव । घणवह भविखयत्तु पियसुदरि पिहमड महपहाणओ । 
सह अन्नहिमि सद्धसा्मतदिं धिड भतणहं राणओ । ` 
नरनादहिं तज्जिय सयलर्मति अहो अन्नहो अन्नडं भह होंति । 
अक्खह् परमत्थं नियहियाईं चित्तंगह उत्तर देह कांड । 
पियसुंदरि उुत्त भणोहिराम अतरिउ कञ्ज कजञ्जेण ताम । 
अच्छडउ जं तं चितिउ विसाल्टु खणमित्ति अण्णु वडिवन्ु कालु । 
अहो धणवह तउ सव्वाहियार नियमहपयासु पायडहि चार । 
अहो भविसख्यत्त तुदं महं निउन्तु भणु जं इह कालो करणु न्तु । 
तं वयणु खुणिवि नरवह अषु सिर धुणिवि प्यपड ोहर्ज॑घु । 
मतणडं किल्बह किंपि ताम वित्थारिउ चित्तगउ न जाम | 
अत्थाणि देव जं तेण वुच्चु तं सखुणिवि संतं निर अङ्च्तु । 
एवदिं कड निव्छुह दोह ताम सो खलु खरि बहइसारिउ न जाम । 
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सरूपव्वहं नरसयथुव्वहं रज्जु करत वरनथरे । | 
अत्थाणि य नयणहिं अविणयवयण्हिं कोवि न जंपिड इत्थ धरि ॥५॥ 
दब ! तो अदियावलेड भंडलवड विज्जल्रकिवाणो । 
थिर गंभीर धीर्‌ वव्वयघणु जंपड खसपदाणओ ॥ 
चित्तंगह इत्थु न कोवि दोर तदो उप्परि अम्हहं कवणु रोस 
साभिथसंदेखड ठेवि आउ पडिवयणु किवि णिरगड वराड ॥ 
सदिए ण विढप्यड पारियच्छि सुंडीरहं सड वसह रच्छ । 
जो जित्य कालि रणि अदियदय्यु तदो तित्थु दिति मडलिय कप्पु । 
तहो वयणि जइ धिय करेवि खंति तो लह्य तुम्हि वेडिदि न भति । 
दुव्वयणों पहरिव्वड पाणु अदिमाणु भाणु सुहडहं पाणु । 
एत्थ॑तरि णडं अणंतवाल्ध दं आरं देक्छमि पलयकाटटु । 
अवणीसर परिवङ़्ियवयाउ सामंतसयहईं मे्ेविं आउ । 
घत्ता । तदो समरि शिवदं निखुडियगच्चहं पर होसहई तं फुड्‌ मरणु । 
अह सिदिखियस्गहं पयडियमग्गहं अवसेसहं षव्वउ सरणु ॥ ६ ॥ 
दुबई । जं पच्छिमसमुह आसंधिवि दुडरु दंड पेसिओो 
तं तुम्हहं समाण नउ ङसि परडन्भेड तेसिओ ॥ 
कुरुजंगत्छ फेडिवि पडहसंतहं तुम्ददं विणु न छल्यए , 
कच्छाहिवदो समरे संवषटहो कहो न भरट भल्वए । 
उचाहव्वड विरगह्ध न ताम परवलहो परमाणु न दिद जाम । 
चिर्तयु विसखल्रह्न पिड चवेवि जं जं भग्गड तं तंपि देवि । 
अप्युणु अच्छो मञ््त्थ होवि पेक्खहो किं भिंड न भिंड कोवि । 
जई कच्छाहिवइ पहु इत्थु ता अन्ने केणवि गणण कित्थु । 
अह कच्छाहिड संवरिवि थक्कु तो हम्महं परचङ्केण चदु । 
महएवि गहं इड अलिड तु परिणहं खुभित्त पर भविसयत्तु । 
जं इक्कवार पडिवज्च लोह सार तासु सुंदर न होड । 
अद्वि जं मग्गिड तंपि तासु दिज्जतु करह माणो विणासु । 
चित्तमभि जपिड जं निथाणि तं विहसिड करह पयावहाणि। 
ववगयपयाव नासह सहत्थु जं जाणदं तं चितवह पत्यु । 
धल्ता । तो कुवलयदिट्ं घणवहइसिटिं ईसि दसेविणु अद्धविउ । 
अहो अहमइवंतदो वयणि अर्णंतहो चंगड वयणु परिष्ुरिउ ॥ ७॥ 
दुवरं । आरं कारणेण बहुमति वयणि मतु सिज्छाए । 












९ 


अविसयत्तकटहाणए 


जेण कयावि किमि परचङ्धहो वयणि न उच्छलित्वए ॥ 

केणवि अणिउक्ति चचखधुत्ति सन्निय माय महासह । 

न कटिव्वड पड्ृदुचहौ सवजणसत्तदो तोरि वसिव्वड महं वासह ॥ 
हउ सुट वियक्छणु बुज्छमि रक्खणु अन्नमहिल न भो रुचह ॥ 
धिय हियं घरेष्पिणु तुग्हि करेविणु उत्तर किंपि न बुचह ॥ 
मुद्धए अविहाय सरलसहायहं पुच्छङ असहवयंसिथा । ` 

ताईं वि अवियप्यि बह्ु्कद्प्पि पेरिवि इम्मह पेसिया ॥ 

तहि बुद्धि करंतिहि जार धरंतिदि फल्टु संबज्छह जेहओ । 

जं बुच्च अणति आपं मति त्थुवि तं फुड्‌ तेद ॥ 

घणवडवयणि रोसिउ अणंतु जंपिड कराल सुह विष्कुरंतु । 

अहो धणवहं तुह बहूबुद्धिवंतु पहुपंगणि कि जंपहि अजुत्तु । 
खहर्मडवि पर सो चवह एम जो परबलि भिडडइ कथंत जेम । 

जो मंड रणभरधुरहदो खंधु जख रणि सेणावहपट्वंधु । 

जो वहरिवरगगदिययसल्त्टं समरंगणि जो सुहलोहमल्ह्ु । ` 
तुह पुणु नरनादृहो जइवि मन्चु वाणियडउ वुत्त पुणु काह अख । 

तं वयणु सुणेविणु भविसयत्तु नियङुलविवायवरिहविण तत्तु । 
अवेसवेसविप्फुरियनयणु जंपिड सरोसखु निड्रियवयणु । 

अ दिद तुभ्हि आयो अगलर वाणियडउ बुन्तु पुणु कां अद । 


ध्ता । कुलकित्तिविणासणु मइचियसासणु कि बुद्छाविड षह खल्द । 


नीसारिवि बट्ह लइ गर्थल्टो पावड नियदव्वयणकल्टु ॥ ८ ॥ 


दुवह । ए वि मणि सरो चित्तंगहो वयथणि थि विचिक्तओ । 


अश्वि नियजणेर परिणिदिडउ हुववह जिह पलित्तओ ॥ 

अ एड सुट द्रथरि चक्क सहमंडवि जंपिड तेण सुक्डुः । 
भं मडिउ रणभरधुरहो खं मह सिरि सेणावहपद्टवंधु । 
सहमंडवि महं उद्टविङ एम हउ परवछि भिडमि कयंतु जेम । 
हड वहरिवरंगणदिययसल्स्टं समरंगणि हउ शुदलोहमल्स् । 
अद्ध अञ्ुवि महू नियमणि वियप्यु पव्वड महिवालहो देह कष्यु । 
तदो आण शुंजड नवर देख इह सेवइ चर पच्छन्नवेसु । 
नीसारिवि घटो धरहू बारि परिवारो एड पयावहारि । 

जह तह गहसंगमि नड धसच्छु तो कि कुवि दहड देह मेतु । 


तेरहमो सन्धी ९४ 


तं निद्ुणिवि परिओसिउ नरिंदु अवलोडड नियसा्नतविहु 
परिचितह नउ साव ह अवयरिउ वीर पच्छल्नदेहु । 
सचड रणभरधुरधरणखंधु लह किलय आयो वटवधु । 
धत्ता । वडिवायपमाणि सहं सम्माणि लङ थाडं नियसुयबर्हो । 
अतुलियमाहष्पि जयजसदर्प्पे षू सामि ऊुरुजगलहो ॥ ९ ॥ 
दुबे । सारासारसयरपरिवारहो आपं मेड भिन्नओ । 
जाम न लेड भंड उदारिवि ताव रमहं जि दिन्नओ। 
चितंतहो नरनाहदो अणंतु खुं निएवि वयणु जंपह फुरंतु । 
अदो मविसयत्त तड मडकडप्यु सामियसम्माणि कहू न दृच्यु | 
को जाणडं कलवर गड विचित्त इय वयणरहिं होज्हिं सुदि भिद्ध । 
अहो सामतो पडिभडवमाले गयडउरि इरुजगरि साभिसाले । 
रक्खेच्बह होविणु साहिमाण महू पुणु महिवारुहोतणिय आण । 
फेडेच्वड अहं इव्वयणसल्त्ट तदहो साहणि इञ शुहरेहमल्तं 1 
नीसरिडउ एम जंपिवि सरोसख खन्नरहिवि सखुहडसाहणु असेसु । 
चिक्तंगहो साहणि गउ तुरंतु किं अच्छो संचष्टहो गणु । 
चन्ता । संचालहू सादणु हयगयवाहणु रह संजोत्तिवि करहु चर । 
थडि भिरिवि नरिदहो सखदडविदहो भिडह दोह संजायबर ॥ १० 
दुवह । विहडिङ संधिकञ्ख नरनाददो गड संगामि निच्छञो । 
वयणुवि नउ सहति दषप्युज्यड कोविपडच्छिओ ॥ 
नरवहवह्ह घणवडदहिं पत्त देविणु स्ुमित्त रणभरि निउन्तु । 
तिसहुं जपं चडिड रोसु हं मिलि तुम्ह संवरिविं कोस ¦ 
चि्लमि सो पव्वयनरिदु पिड जंपिवि सम्माणिडं स्विदु । 
पभणिडं तुह एत्थवि थाहि ताम हडं भििविं नरिदहो एमि जाम । 
इड भणिवि पुणुवि गयउरि पड दीवियउञ्जोरएं नरिहिं दिद । 
जाणाविडउ थाहवि रायवबारि तेदिमि षडसारिउ संपहारि । 
तेणवि अवरोह भविसयनतु सो पसु करिवि नरनाहू वुत्त । 
अक्खेव्वड काइ नराहिवाख तदहो पोयणपुरपरमेसरासु । . 
पहु चवह गपि कहि एम तासु जह सचड तड बहमहवियासु । 
मणु तुम्हहं अम्हहं कवणु रोख नउ देहं न मर्गं कष्यु कोस । 
वहं मग्गिय जा महुतणिय कन्न सा महं घणवहनदणंहो दन्न । 








तं वयणु खुणिवि चित्तंगएण पहु पमणिडं रोसवसंगण्ण 
वन्ता । अहो कन्नहो कारणि कां महारणि जाय तुम्ह विवरीय मह्‌ । 
अञ्यवि पियवत्तहं रद्ध खुभित्तहं हडं परिओसमि पुदहवइ ॥ ११ ॥ 
द्वह । तो सुंडीर वीर वणितणुरुह तदो वयणेण संसिओ । 
बहुगीढवराह दयप्युग्मडे भड भसिवि ससुद्िओ ॥ 
अहो काटि चोहर काईं एह खञ्बह जिह पवणंतरियदेह्‌ । 
सल्टं वारवार जपह अणि अमणुसु एड धर एण दि । 
पुणु पुणुवि सुमित्तहि कयपणीह कष्येविणु करयलि धरह जीह । 
उक्खछणिवि नयण छ्िदेवि नासु सुंडिवि सिरु खरि संजवहो दासु । 
पिक्छेवि कुमारो वयणु कुड्‌ चउपासिउ भड़ किंकरिहि रुड । 
धणवह विणिवारह अहूरघोस आयहो उप्परि किंल्वड न रोसु । 
पडिभडह दृड पडिसहू होड आयो परतो जसु न होड । 
चित्तगु नवर जपह सगच्चु मन्निवि तिणसखु अत्थाणु सव्ु । 
त्ता । इयवयणपवाहिं सहु नरनादहिं किं भह जाहि अणिष्टियउ । 
पर एण न मारमि रासु निवारमि जं आषएसि पटविड ॥ १२॥ 
द्वह । दुव्वयणडं चव॑तु पष्सक्नहं दप्पुज्भडसकोहहिं । 
अरि अरि जाहि भणिवि गलथद्धिड चद्धिड पवरजोहदि । 
निगगउ चित्तगु अ्णंतु लेविं अरायकडडह संपत्त वेवि । 
अत्थाणि नरिंदहो किय वन्त जिम गय जिम जंपिय जेम पत्त ! 
न नवह भूवाल्टुं महापयड्‌ नउ देड क्यु मिच्छइ न दंड । 
तड पक्खवायवयणि कलेवि ओसारिउ तेहि अणंतु सोवि । 
पचालवयणु दृअहईं सुणेवि ओसरिड सुहड तिणससु गणेवि । 
नरवरं नवर उप्यञ्च रोस अवरोडड नियभडबल् असे । 
द्रिसह कुरुजगलि पलयकाल़ु ऊुस्वह उक््खिणहु समूलडास्् । 
गयउरि पायारपओलिभ॑गु द्र भल्ड छुहिवि बट्ट चाउरंगु । 
हयभेरेषयाणड नवर दिञ्चु धरदल मतु संचिड सिच । 
त्ता । एत्तहिवि मह्छहो अणिहयमह्हो सुरकरिकरदीहरसुअहो । 
गयउरपुरवां सहु भवार बड पट्ट धणवडसुवहो ॥ १३ ॥ 


तयोदञ्चः सन्धिः । 





2 
१ ^ 2008 इय भविसत्तकदाए पयडियधम्मत्थकाममोकलाए बहधणवाटकयाए पंचमिफलवष्णणाश 
भविखदत्तरव्यणटदन्धो णाम्‌ ेर्हमो संधी परिच्छेो । 


परिवडियगआवहं वुलपयावहं गयडउरपोयणपत्थिवहं । 

जण कडमि भदहाहड जयसिरिखादउ विर्हिमि कटिणकक्ससुअह ॥ 
दुबई । गिरि व दुरु ससि व यहनिम्मलु त्थि व दिन्नदाणओ । 

तहि कुरुजगलदधि महिमंडलि इड भविसत्तु राणओ ॥ 

तो करिकरपवरङधजखुएण नरनाहू वुत्त घणवहस्ुएण । 

जड हउं जि देव पहं किंड पयत्थु तो नियउ देहि उत्थद्धि हत्थु । 

उदालमि कच्छादिवदे रज्ज सो तड अणिष्रु खलु अकयकञ्ज । 

जंपड पोयणयुरवहहि पक्सवु पडिगाहिवि थिड मंडल असखु । 

लड सो जि इ्चडप्पमि वढमु ताम संचिवि पडिवक्ि न भिलइ जाम । 

पच्छण्णु सो वि गड तं सुगेवि आयड असरु खंघारं लेवि । 

संपेसिड दूउ दिचिच्मेड कच्छाहिड तुम्हृ्ं वसविहेउ । 

तो उष्परि षट भं करउ रोखु पडसरह सरड पचार्देखु । 

आवह वि न तम्हहं वासि ताम मोडिड न दंड महिवहहि जाम } 

 सम्भाणिडं भड आर्णदु जाउ थिउ कुरुबल्ट परिवड्धियपयाड । 

चला । रयणिहिं पच्छन्नहिं वियणियवन्निरिं पिक््खिवि पडुपरिवारसिय । 

रिडचरहिं नमंति चार चरंतहिं अवरुप्परु आराव किय ॥ १ ॥ 
द्वह । पभगङं महभि दिद सो राणडं अंतरि मवणि पत्तओ ¦ 

अद्धग्याड्‌ निएवि उवलक््खिड कंतहं सहं चवतओ ॥ 

उव्वहड समरसंगमकणेरि परिवडह रणभरभारखेरि । 

विखिहंतु सुह संगामरसीह भविसच्तहो कडि पठमलीह । 

अनि भणडं रणि लोहर्जघु षहूकलि भिडई वहरिहिं अलघु । 

अन्लिष्ठ मणं सिहउरमल्तट जड़ वहरिवरंगणहिययसल्तदु । 

अन्ञि्क भणहं कंतिउरनाह उच्वहड सखुन्भडभडपवाहु । 

अज्ञि भणं पहूभविसयत्तु महं निखुणिडं सहं जणणिए चवतु । 

भह तासु अंगपाहरिउ इ तह संगि हउ अतरि पहु । 

सह मंतिहि थि मतणह जेत्थु णीसेसंरयणि महं गम्ध्य तेत्यु । 

तह जित्तिड बलद माहष्यु दप्पु तेच्निड नरवहहि न भडकडप्यु । 
चच्ला । अवकेविं वद रणु परियद्ड परिओसहइ परिवारजणु । 

पहपत्ति विसेसह चर परिपेसह अच्छ परब दिन्नमणु ॥ २ ॥ 

१ 8 षवष्डुख ° 
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९८ भविसयत्तकह्‌ा 


दुवहं । जा चिर आसि महिम भोवालहो परिणथणयनिउत्तहो । 
परिवड्धिवपयाव सा वट्ड एवदहिं सिदिपु्तहो ॥ 
एत्तदिवि करिवि परवत खुदिटरु अत्थाणि नरिंदहो चरिहिं सिद ! 
पारक्ड कच्छादिविण देव भिंड सद्धं घणजात््र जे । 
तड आणए सो णियभत्तिवंतु परवलहो परिद्धिंड जिह कयंतु । 
अवरुप्यरु कडयाटाव हअ अवरुष्परु तज्ञिय बिदहिमि इञ ! 
ल्निक दिसंहं पचान थद होसह संगासु कणक्छचद्क | 
त निखुणिवि परिभसिउ नरिदु संपेसिड नियसामंत्विंदु । 
विण्णिवि पन्वयवह रोहजघु दरिवादणु पिहमहइ रणि अघ । 
पचि सामतटहि पुखुडअंग पडिगाहिवि धिय बिप्णिवि अभंग | 
धत्ता । तो चलकरवाटि रणि प॑चाटि त्ति अडप्पिड वहरिवल्द । 
तं कच्छनरिदि मर्हृणगिरिंदि महिड जेम साथरहो जद ॥ ३ ॥ 
दुवह । टरिवहलोदजवकच्छाहिवपचालदिं भिडंतदि । 
अग्गिमसखधु वसु मे्टाविड पिद्धिवि दंतदतदि ॥ 
संचालिड परबि माणसल्सट पाडिडउ अणतु खदरोदमच्ष्टर । 
ओसारिड अरिवारणमईदु थिड गलियगव्वु सामंतविदु । 
मोडिउ महदु चित्तगु भग्गु किड भवणु भमिडं वल्य चाऽरंगु ¦ 
चूरिथ रह्‌ दोखंडिय तुरंग वरभडदं .छिन्न करयल सखग्ग । 
केणवि भ्रूवालहो किय वत्त परमेसर वइरिहु कह समत्त । 
तउ आण वहिवि सव्वं निवेदि पचाटखमच्छकच्छाहिवेदिं । 
पहसरिवि शडप्िउ वडइरिषिन्च॒ पडिभडदं भगुरावत्तु दि । 
अग्गिमसंधदा मोडिउ मर कड आविड विवरासुह् यद । 
निजञ्जीव जाय करिसारि सञ्ज ओह जोह परिहरिवि छज्ज । 
विहडिय रडत मायंग तुंग दिंडिय सुन्नासण वरतुरंग । 
जा आउ आसि आसणि रउदि सो घद्धिउ पटहचितासखदि । 
घत्ता । ता पहूुवरिओसि विजयपघोसि वरियणु षरमामोए धिउ । 
शद वथणरविदद्ो वंदिणविदो कुरुवहं जयजयकारू फिड |  ॥ 
द्वह । केणवि कददिड गपि पोथणपुरि तदो अवणिद्रायदो । 
वृह देव सुदडकडमदणु तदहि नरबडइनिहदायहो ॥ 
ति चयणि आदद्धिड नरिदु संगििड सयल्सामंतविदु । 
अहो तुरिउ किपि चितवहो अञ्ज तं होसह दृसंथविड कज्ज । 


चउदहमो सन्धी । ९१ 


वारतहो मञ्जु असम्मएण उचाडइडउ विग्गड समड तेण । 

गभीर धीर्‌ गणसारभरूड सखपसन्नकित्ति पट्विड दूड । 

भणु अल्वि एम गयारि बुञ्छ्यु भूवा सहं किल्वइ न जज्ज्यु । 

तं वयणु सुणिवि गडउ दूड तित्थु पंचालदेसि खंधारु जित्थु । 

तो वृत्त तेण अवर्णिदजाउ सामंतमंति्मडरुसहाडउ । 

तड ताए राएं वुत्त एम संवरदहि जज्छु करि संधि देव । 

तो भणं वीर विप्फुरिथदेहु किर संधिहि अवसर कवणु एध । 
धत्ता । जो भिउडि निहटदिवि भड दलवद्िवि आसधिवि अदिमाणजउ । 

तदो माणु घरंतहो संधि करतो परसुहृडत्तणु जाइ खड ॥ ५॥ 
दुव । पटहचित्तंगु जें अवगण्णिडं मल्निड गरुअविग्गहो । 

देह सुमित्त जेहि उचायउ भविसत्तदो चरिग्गहो । 

कयपक्खवाय धद्धिंड जणतु परिश्वुहिड उत्तराव सत॑तु । 

कच्छाहिउ जहिं उव्वहिवि आड उत्थरि समरि बहूनरनिहाउ । 

दख्वद्िंड अग्गिमस्वंधु जें भणु कवण संधि किर समडउ तेहि । 

गउ दूड कडिड तं निरवसेसु अदिओय चडि पोयणपुरेख । 

पेसिउ असेससा्मतचङ्क पुरि अप्युणु पर पएक््शु थह्क | 

संघट्ट समरभूमिद्हिं न माइ खयकाठे ससुदजटोद नाइ । 

हथभेरिपयाणडं दिद्च जाम रणु मंडिड कच्छाहिविण ताम । 

सन्नद्धबद्धपरियरभडदहि पार जच्छ नियनियथडेडहि । 

मेहणिकारणि परति जोह हम्मंति इदणंति निवड कोह । 

तो नवर कुरुडकडक्खरेहिं खड पोयणपुरवच््खिएदहिं । 

कडु आविउ कच्छाहिवहो सिण्णु मिद्धिय रणमहि ओसारु दिश्च । 
धत्ता । वलिवंडहं चप्पिवि सुहड अडप्पिवि ओसारिविं सामतसय। 

जख्दुग्गइ रुषिवि रिड आसंधिवि आहर्णत गयउरहो गय ॥ ६ ॥ 
ड वहं । तो पडिभडवमाले निहसंतिए धिर्गभीरकायदो । 

नक्षलाणुसार परियच्छिवि अक्िड चरिदहि रायो ॥ 

अहो पडुबहमाणभमडावलेव आयउ पारक्षड निणिवि देव । 

तदो साहणि जं किंड दप्पसाड आरोसिउ तिं हिमगिरिकवाड्‌ । 

पटुविय समरसंगमि अमोह पएक्धवयकन्नपंगुरण जोह । 

सहुटवयण नरनारसीदह अज्भोदटभडत्तणि घवरुलीह । 











पहरंतिहिं विं किय नर दुखंड रणमहि चहु 
पासि हणति नउ सहि भिडंति नियडेवि नह दूरे वि न जवि । 
यडखरड सरह परबल्धु अण॑तु पड करहि किंपि संवरहि भवतु । 
त सणिवि पडिय पडिवक्ख खेरि किय सन्रखमाहय समरभेरि। 
नियनियआवासखहो गय नरद कड़य तुरंग सल्िय गद्‌ । 








चना । रणरसपक्छन्नि धणवडपुतति पडिगाहिवि सिय गयउरहो । 


अत्थाणु विसलिवि मडसय तच्चिवि दिन्नु खंधु रणभरधुरष्टो ॥ ७ ॥ 


द्वह । गुडिय महागहंद्‌ पक्छरिय तुरंगमजुत्त रहवरा । 


मड सन्नड बददिटढपरियर दृरुक्ित्तरणथभरा ॥ 

तओ तम्मि काले मडकछडवमाठे महाजोहक््रेः दुक्ष्ततुरे । 
बले अष्यमाणे सुसन्नज्छमाणे रणे नीसरते चयं वीसरते । 
महावाणिवरगे पुरे इदटमग्गे सखमाहुलकोवा पयपति रोया । 
अहो दष्पर्यतो पमाणं चडंलो पसाय चर्वतो वियप्पतचिश्लो । 
इमे अंतराले रणाहत्तकाठे नरिंदस्स बारे भिसं दष्पयारे । 
पटुक्छो गहंदो भिरुतालिर्विदो तओ जविसयत्तो महारिडि पत्तो । 
अमोहो पसत्थो गहंदासणत्थो अदप्पो अमाया जसामेह ताया । 
रणे उच्छरहवा समासेइ संता । 


घ्ना । सल्ियजय्मगले घोसियभंगले पिक्िवि वृत्तहोतणिय सिथ । 


दुवहै 


धणवहहरियच्तहिं पसियवत्तहिं छड्किय वणि वाकार किय ॥ ८ ॥ 


। तो सुमहच्तराण कर भउलिवि नरव सुदं नियच्छए । 


परियणि पिंडवासि अतेउरि तुम्हहईं थाह पच्छप्‌ ॥ । 
चर पेसिवि सुविहियसंपार रणि जाणिवि खमविदखमाणसार । 
तक्षाटसरूवि धरिवि मंतु पुरि पउरि करिव्वड सुप्पय्तु । 
पडिवच्िय तपि महानरेहिं मगलयसत्थ जंपिय सरोहिं । 

पुणु जगणणिससुद्धं सुपडइव्वयाउ अहिणंदिथि दिद्टड बरवियाड । 
तेर्हिमि जंपियडं सुहासियाईं निम्मच्छणाहई विविहहं किया । 
कमहं नवकमलदलक्खणाहईं जिणसेसङकुसुम करि धरिवि वाह । 
अवलोहवि साकार पु्तु 


नवकुदङ्कद्ुमदसणाह 
धन्ता । चिर महं पुच्छतेहिं विणउ वतिं जं आषएसिड अुणिवरिण । 


तं चडड पमाणहो निव्वुडटाणहो जिणसासणदेविड बलेण ॥ ९ ॥ 


१०१ 





केडिखहिथय रहमदिरिं नं खड खड सुरिंदिणा ॥ 
विखड गवियच्तहो सुई माक्डमालाकोमलसुओई । 








प्पिय च॒डामपिनाययुद्‌ सुहिसयद दिर दुरियह रउ । 
मणिम्डडि कदि सुमह करेवि वियसंति संवि उद्वह देवि ! 
लोणीरहं तु अणुप्पमाण होरसति अणिदिय समरि बाण । 
सरधारिहि वरिसिविं जेम येद जसधवलघूलि धूसरियदे 
सुअबलबलेण परबत्दर जिणेवि आवहि वइरियजयलच््छि लवि 
तो चरतरलादियलोयणाईं कंदप्पदप्पपियमाणणाड । 
अवलोडड पिड पियर्सभमाई नरवड्भ्वारतणुञ्चवाई । 
तेणवि बहूकजञ्जकयक्ख्णेण रइसन्नडं सम्माणिय मणेण । 
नीसरिउ सरिउ जसरसि तुर॑तु सज्णदुखणहमि ड करतु । 
निज्जावओ व जडथडसुहि नरवह आरूढ महागहदि । 






चच्ता } रणभूमि सरतह चारु चरवहं खमरकज्जे उज्डुअमहद् । 


वरकरिणिड करिणिडं खुृडदं घरिणिडं सिक्ख दिति नियनियपडइष्ु\\९० 


दुव । पभणईं कावि कंत पिय वदृ अवसर अष्पमाणहो । 


निक्छड करहि अञ्ज खमरंगणि पडसस्माणदाणडो ॥ 

कोवि गणड रणि चडिवि पमाणहो निक्ड करसि साभिखम्भाणड) 
कोवि जणहं पिए पहं वि न संजमि जहवि न विलयनाह रणि रंजभि । 
कोवि भणडं नवि बंधभि कुदं जाम न उइरिदुदई ओष्ट । 

कोवि गणड अहं सह आक्दमि अह जयरायरदड्‌ दलवटमि । 
कायरघरिणि कावि परिवेयह होड बलिद्धियाए पडू सेवए । 

जित्य अऊरहइ करालि रिह कां तेण विहवेणवि किंल्वइ । 

साभिणि भा ए सवक्सु सरिज्बहि मह तदो जंघावल्यु दिह । 
सोवि गणडईं किः साभिणि बुड्‌ मह जंघाबलि कुवि न वहद्धह्‌ ¦ 

केम पमाउ दरि वग्गतहो परसंसड पि निर्गतो ¦ 

एम समसूवावार विहद्िवि निग्गय नरवरिंद्‌ संयदिवि । 





घल्ल । अवलोहड सारण इयगयवाहणु भविसयच अूवाखपहू । 


यिय समर्‌ ससुडधिवि रणपिडू भंडिवि पडिगाहिवि जयलच््छि खष्ु५२९॥ 


विसयत्तकदहाए 


«^3 
|१। 
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। रिडिखडलेदजंधपेवाटदिं कच्छाटिवनरिंदहि । 
वणविय कुरुव वेवि अन्नेहिमि बहुसाभतविद्हिं ॥ 
चिस वुत्त कच्छादिवेण पह अम्ह कुडड कल्ेण केण । 
कुरुजंगलटे जो पडसह असतु तदो अम्दहं वरु महामहेतु । 
भरवालद्ो जो जंपड असेव तह अम्हहं अवसि सावलेव । 
एवि वद्र अदिसेड तुम्ह देहि नियउ कवणु आएरु अम्ह । 
नं वयणु सणेविणु भविसयत्तु पभणडं रणरसकटइयगत्तु । 
अदौ खाह खद्चविड सच्चु पक्लालिउ पड दुर पर्वंचु । 
भूवाटकल्चि सड सहिद्ु तउ चरि चरे चिर चरहिं सिह । 
एवहि धद धद्यरथाउलेहिं तउ आणउ अहिवेखाउलेहिं । 
धन्ना ! दत्थुवि पडिवालहि समर निहाल पासदिड वक््वित्चछटि । 
हञं जाम निहदिवि रणि संघटिवि करडउ कुरुक्खड वहरिवटि ॥ १२॥ 
दु वई ! तो पव्वयनरिंदहरिवाहणपचालाणुरायदिं । 
पणविउ कुरनरिदु अन्नेहिमि बहुनरवहनिदायदहि ॥ 
लो मगडं नविषिणु लोदजंघु जखतणडं वयणु सव्वं अषु । 
अहो देव देव पडिभडवमालि नउ रह नित्ति संगामकारि । 
पदमडं पहरंतए सामिसाटि परिभमियविसमभंडणकरालि । 
गडथड्‌ अप्पं परिदोडह जाम पाइक्हो पसर न दोह ताचर । 
तं मंतिहू वयणु सुणेवि तेण अवटोहय नर हरिसियश्चरण । 
दिद्टइ सम्भाणडई जोह जाम चप्पिय रणमहि परवदिण ताम । 
पसरडइ साकेयनरिदसिन्रु रोमचडउचकंचुअपवन्नु । 
हरिश्वरखुररवि खोणी खणंतु गयपयपडहारि धर द्र भलंतु ! 
दणु भारि भारि कलय करात्टर सन्नडबडभमडथडवमात्ट्र । 
तं निएवि सचणु अहिसुह्ं चलतु धाइड कुरुसखाहणु पडिखलैतु । 
घत्ता । कटयल्गंभीरइ दिन्नसरीरहं दयरणमभेरिभयकरहं । 
ुरुपोयणवह्युटं अणिदयमद्टहं भिडियह बर्हं समच्छरहं ॥ १३॥ 
वहं । तो दरिखरखुरग्गसंघदिं छाइउ रणु अतोरणे । 
णं जडमच्छरग्गिसंधुकणधूमतर्मधयारणे ॥ 
ध्रूटीरउ गयणगणु भरतु उद्टिंड जख अंधारउ करतु । 
नउ दीसह अप्यु न परुसखग्गु न गहु न तुरउ न गयणमग्गु । 
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किवि कोक्किवि पडिसददो चरति असिसुद्िए निथलोयण अलंदि 

धाव॑त कोवि अहियादिमाणु गयदंतदहिं भिन्न अपिच्छमाणु । 

कत्थडइ पदहराऽरञअयसखम्येद्‌ गयचड वयद निहर्णति जोह ¦ 

रउ न्ट विहंडिड मडखलेण महि सुदिय वणसोणियजलेण । 
चन्ता ¦ तो श्यडदिहिड सुदडदिं भिद्धिड अवरूप्पर्‌ कप्परियतणु । 

सखरजालोमाछिड पटरकरालिडउ भमरावत्ति गमिं रण ।॥ १४ 
दुहे । तो इ्छवयकन्नपंगुरणदहिं सुहडदहिं नारसिंहि । 
हदाटाकरालसुदभासुरलोरुखलतजीदटि ॥ 

स्वज्जतु भमिं करव सिच्च ओसार निविडगयचडहिं दिलु । 

तेहृइवि कालि सोंडीर वीर पहरंति खड संगामधीर । 

केणवि कासुवि असिघाड दिज्च॒ उरू सिर सखग्गु खुअदंड्‌ चछिल्च । 

असि बाहड कोवि गलद्धसेस हत्थेण धरेवि पडंतु सीख ! 

केणवि आरोडिड ठंबकञ्च वंचेवि करस कुंतेण भिन्च । 

केणवि रणि तज्िड एकवा विञ्बाहरकरणि दिषु घाड । 

केणवि दुक्षतु ल्लंतु जीहू दो खंडिवि पाडिड नारसीड । 

कत्थ कड आविय गयं पति परिभमिय सुहडसीसहई दटंति । 

कत्थइ वहराउर दुन्निवार दिडिय तुरंग षपडिआसवार । 

कत्थइ सरह वणसोणिययंधु सुरदिड करि नरकेसरिहि खंधु । 

एह वटंतए रणि असद्धि म॑तणडं जाउ महिवालयचच्धि । 

अहो अच्छइ हू काह निरावसन्न कुरवइटहि ओसारिय रंबक्न । 

मदुड दुज्रड भूवाखराउ दीखह धणवडसुड बहूपसाडउ । 

तं मतिवयणु हियवडइ धरेवि उद्य सयरवि समहर करेवि । 
चत्ता । महिवहसामतिहि समरि भिडतिदिं क रुवहसादणु ओसरिड । 

दिदपहरकरालिड समरसजाछिड रणमहि भिद्धिवि नीसरिउ ॥ १५ ॥ 
दुबहे । भग्गड सामि सिन्नि पडसंतप पसरिवि निययमंडले । 

निरु खलभखिय गामपुरपदण तहिं कुरुभूभिजगले ॥ 

गयउरजणु इ्ोहचिड सुह नायरियदिं हाहाकार घु । 

विहडप्फड धाहय पयअसत्थ परिसुक्तकेस विहडियनियत्थ । 








१०४ 





लड नहं कञ्जु अत्थमिङउ राउ ब॑ल्दु भल्ड नोसाहार साउ । 
परवल गहगहड अदोच्छवेण दीसइ न किंपि धुरीरवेण । 

घणवड परिचितिवि अष्पसाउ सन्नङ्‌ सुहडसादणसहाउ । 
वरिरक्खणु किड पुरवरि संकोसि परियणि अंतेउरि पिंडवासि। 
हत्थ॑तरि षड्सिवि वरि सिद अम्हेहिं सयद्धु संगा दिद । 
विषृडिड सयत्थु उष्पञ्च भगु वहरिद्ध बद्धुं मोडिड चाउरंगु । 
परथक्ड परिवद्धियपयाउ तड नेदणु भवार सहाड । 

सन्न करिवि करिसारिसञ्ज नउ जाणहं ोसह केम अज्ज । 





च्छा } एलहिवि णरिंदि वहइरिमरहृदि अवलोहवि नियवत्टर नविड । 


विहणियसखयदंडि रणमरचडि अप्युणु सहं सन्नाह किड ॥ १६ ॥ 


द्वह । सन्नज्छधति तिल्यदीवाहिवि समरि सुभित्तताइणं । 


घद्िवि कवउ लहड कुताउष्ट षहूभूवालराहण ॥ 
वणविष्विणु व॑कयसिरिसुएण नरनाह् वुत्त हरिसियथुएण । 
तटं ताय वाम पिक्खंलु होहि दिढु पवणु हडमि परबल्जखोहि । ` 
जो अग्गिमखंधि अणतवाल्दु वहो करमि अज्जु रणि पर्यकालु । 
अशमि चि्तगहो दभि दष्यु चिर पडसिवि भग्गिड जेण कप्ु । 
अन्नहंमि सन्नहं करिविं सन्न मोडिविं भटिवह उक्खिणमि कलन । 
जंपंतु एम चद्धिड नरिदु आरो कन्नारिड गहंदु । 

ति सहं संचद्धिय मडमहंद्‌ प॑चालमिच्छकच्छवनरिंद्‌ । 
पट्ुमडइहरिवाहणलोहजंघ अन्नवि नरवह जे रणि अरघ । 


धशा । नरवरेहिं परङ्डिवि गुण निम्मजिवि धणुदरसरसंधाणु किंड । 


अक्स्यलोणीरिं रणि सुडीरिं परबल्ु सरदि कडन्तरिउ ॥ १७ ॥ 


दुब । नियबल्टु निएवि सरि भिलंतड रणसंगरि पयत्तहो । 


वरदुग्योष्टि चडिवि उदडायउ महिवह भविसयत्तहो ॥ 

ज॒रां तल्िड सिद्धिपुन्त अहो तुम्ह गोत्ति एडवि अज्ञत । 
पहु रंजिवि जं परिणिय सुमित अवसाणु तासु इतडॐ मित्त । 
विहसंतु पयंपह तिलयराउ इडं केडमि तङ सुमित्तवाड । 

तं वयणु सुणेवि विरुडएण पेसिय सरधोरणि ङुडणण । 

तै लीटहइं घणवहसुएण छिन्न अनेक्षसरहि पयरक्ख भिन् । 
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इड चावर्दंड पाडिय धयग्गु वणितणुरुहमण्ण गडइदु जग्गु । 
मरन्नहि गयउरि आरुदड जाम सिरि रुडडिषहारिं हयउ ताम । 
धन्ना । गयघाड सडहेविणु चेय लदेविणु उद्टिड असिवर्‌ लेवि करि । 
तो खेयरकरणि असिवावरणि श्चत्ति ज्यडप्पिड वहरिअरि ॥ १८ ॥ 
दुवह । नरवह जीवगाहि जंपाविउ सहं मविसत्तराहणं । 
तो सक्छेयजोह्‌ रणु भिद्धिवि इयूरिड भणि विसाहण ॥ 
जो जासु भिडिउ सो तेण खुक्छुः थिड परवल्टु सहं संकेयदुक्छुः । 
विणु इद्धि पडिड तमोहजाल्टु क खह विसमद्धिड सामिसात्दर । 
पटूपासि षदुक्छ नरिंद्‌ सव्व निद निराउह गलियगनव्व । 
परिओसिड पह भूवास्टुराड गयउरि लोयहं सोहलड जाउ । 
नायरजणु रणु पिकसखिवि सर्विदु जयकारह जणवछ्टुह नरिदु । 
तो नवर तेण घणवहस्ुएण रणसिरिरामाछिगियसुएण । 
संवरिवि ल्यड भंडार कोस षरिथणु अतेउरु पिंडवासु । 
परिवार सयल्टु किंड इवासि दुम्मणु निवि नरवहदिं पासि । 
विणु चमर चामरगादहिणीड जलि सुकछड जं जलवाहिणी । 
नउ सोह दुम्मणु पिडवासुः कल्लजर्महटियगंडवास । 
यिय छत्तघार उच्तहं खुएवि तुरियवाडइत्तहं परिहरेवि । 
अरि चोर जेम्ब चालिवि सविद परिओसि गड गयउरि नरिदु । 
तो मंतिड तु महानरेहिं आयि दिज्हिं नियलहं षएहिं । 
धत्त । बह्ुनरपरियरियडउ मणि मच्छरियउ अच्छटह भउलियसुहकमल्यु । 
जइ कहवि विल्ुदह तो दख्वष्टड सयत्टुवि अब्दं तणठं बल्ट ॥ १९ ॥ 
दुव । अहो जण मणि सयज्जु परिचितो मं घरवासि दस्मो । 
खणपरियन्तविखमसमसंङुलगहइ संसार धम्मो ॥ 
तित्थंकरु रिसहू जिणदु आसि तदो पृक्त बाहुबरि तेयरासि । 
नरखोयकोडिपुव्वाडमाणु सयपचसवायघणुप्वमाणु । 
जिड समरि जेण भरहेसरोवि जसु चरणिहिं पडिड सुरेखरोवि । 
जो तहिं सताणि महानरिंदु जसु सिरिण नवह सार्मतविदु । 
मंडख्वह जासु करति सेव बंदिग्गहि पाविड सोवि केम्व । 
जो गिख्ह गेयवियक्खणेहिं परिभमह सोवि सहं रक्खणेहि । 
१९ 5 अडष्िवि धरिड अरि 
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जख परियणु महिमंडल्ट पवाद सो अप्णें सहं अदिलसह गास । 
कीलंतउ जो रमणिर्हिं सहासि सो निद रहह कह बंदिवासि । 
तदो दरिसिय एदावत्थ जेण किं उुचड तासु कुलक्षमेण । 
उष्यप्णरं चिर वणिवरहं गोत्ति परिवड़िड मामहं सालि पुत्ति । 
वाणिज्जं गड सतव्वायरेण वंचिडउ सावत्ति भायरेण । 
परिहविण गंपि नरनाह दिह तेणवि सम्माणिडं किंड वरिष । 
हउ वहूमडलवहनरवरिदु उच्राइउ नियसखदिसयण्विदु । 
एउ जाणेविणु मचलोह मं करहु गच्चु संपयविहोड । 
पारंपरकव्वह लदिवि मेड महं शंखिडउ सरसहवसिण एड । 

धत्ता । चाणि संगामहो दुष्परिणाम अवसि नासइ अप्यहिड । 
घणवहवणिउत्ति रहवि णिउत्ति पुणवि तस्स मिच्छा मि किंडं ॥२०॥ 

चतु्ैशः सन्धिः । 


संगामनियत्तए विसमिसमत्तए दीहरथोरपलबसुख । 
अहिसिचिडउ राएं मणि अणुरापं अञ्च रन्नि धणवहरिं सड ॥ 
दुबई । अदिसिचिवि कुमार वरज्वहरिं पुजरिड सेयवासर्हिं । 
सियच॑दणविलिन्तु परि्अचिवि जयर्मगरुसदासदि ॥ 
तओ दंसियं स्रणाणं खुद खुघोसं सयुष्फाटि्यं नंदिसद । 
समाओसिओ पोसियदो विपक्खा विद्ोएण भोएण काडं समक्खा । 
पसाहा वियादा वियासा सुमित्ता पसत्थेहिं वत्थेहिं सित्ता पवित्ता । 
अविद्धा विसुद्धीकया कोहटलावा समारीढघोर्टतर्कचीकलावा । 
समिदीवरच्छी सयुत्तंगनासा समावत्तजंघा वरोरूपएसा । 
नियंवे विसाला सुवित्थेन्नमञ्डी घणंधत्थणा दक्खिणावत्तगुज्छा । 
जुवाण जण वम्महती महती महामत्तमायगलीलखा वहती । 
सलायव्व लावन्ननीरे तरंती जणे सादिखासोहसोहा धरती । 
पुरे सा वहू सो वरो तं विहोएं निएडं न सो जस्स जायं न मोयं । 
घत्ता । सा धीय नरिदहो सल्णविदहो भज्द्ि सवेसालकरिय । 
जयमगख्घोसि सुहिपरिओसि भविसयत्ति करयलि घरिय ॥ १॥ 


१९ ¢ >0५3 श्य भविसत्तकहाए पयडियधम्मत्थकाममोक्खाए इहधणबाठकयाए पंचमिफठ्वण्णणार 
भविसदत्तस्गामजयवण्णणो नाम चडददहमो षंधी परिच्छेओ सम्मत्तो । २ ^ अविग्धा ३ ¬ अुविषिष्णमञ्क्षा 
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दुबई । पाणिग्गहणि जार जामायहो अदियमणाणुराइणा । 
जं चितिड भ्णेण नीसेखु वि त तदो दिञ्च॒ राणा ॥ 
तदो प्पिड कुरुजंगटदो अङ घणकणयसारमडणसमिड । 
राउ्टु विचित्त वित्थारसार रक्खणपडिरक्खिड सीहबार । 
सीहासणु चमर आयवन्तु प्टुकतूटि रह मवणि पत्तु । 
घुदृलक्खछणु जयर्मगलगहंदु पडिवन्नसेव सामतविदु । 
मणपवणगमणु दयवरु तुरण भडार कोर ल्ट चाउरगु । 
विलयडउ पियवयणडं वादहिणीउ वरजुवडड चामरगादिणीड । 
कचोलथारुपरियल्द असस अतेउर पेस्ट पिडवासु । 
असिमसिमदह्टुमतिण णिओडइ काटारखोरभड भंड भोई । 
अच्लवि जं जं महरायचिष्ड तं तं नरनादिं तासु दिष्ड । 
पुव्वक्तयसदकम्मडं फलेण वर वसविहेय कय सुयवलेण । 

चत्ता । दोदहल्यनिमिक्त परिपुच्छिवि गविसाणुमह । 
तं निसणद् जेम गडउ तं दीड नराहिवड ॥ २॥ 

दुव ई । प॑कयसिरिख्ुमित्तपियसंदरिभविसमहाणुरूवरिं । 
पेसिय संकदियह भविसत्तहो बहुमहसारमभ्दअहि ॥ 
आओसारिवि परियणि पिंडवासि बहसारिडउ षह एद्छतवासि । 
दाहिणईं पट्टि मविसाणुरूअ वामहं सुमित्त गणसारथअ ! 
अग्गड तिन्निवि स्ुमहक्तीड कमलच्छि रुच्छि पियसुद्रीड । 
पणविवि नरनारहिं दिद कञ्च जंपिड जणणिए बहूगुणपसन्ु । 
पहं चंगडउ किउ ववसाडउ वच्छ आणिय घरि जयसिरि वहुअ सच्छ । 
जं जंपिड पटूअत्थाणि जेम निव्वादिउ तं जि नियाणि तेम । 
चित्तमभि सहं जंपिड करालुं घद्धिड द्र मलिवि अणंतपाल्टु । 
तं नवर सयल्टुं पहं किंउ सद्प्यु सुअवलेण जहवि तदो हउ कडष्पु । 
नरनाहिं वसुमइ तइ निउत्त पाटिव्वी कुसलत्तणेण पुत्त । 
असुणिय वीसासु पमाडउ खोद तिण्णिमि संपयह करति दोह । 
एक्क पाण महानरिंद पड आणिय अवमाणिवि स्विद्‌ । 

धत्ता । नड संदर एड जं परिरक्खिड जमह अरि । 
सम्भाणिवि पेसि अह नियलहिं पच्छन्न करि ॥ ३ ॥ 
तं वयणु तासु हियवह पट कोद्धिड अतरपरिवार इटं । 





धणवह हरिन्त महाणुराय भंतणडं परिषिय वेवि वाय । ` 
पुच्छिड भुवाल यखन्नमाणु इयकालदो एयहो कि षटाणु । 
तेणवि अवलोङड वयणु तार वरतिलयदीवपरमेखरास । 


अह कारणु नउ सावञ्च॒ एड जं कलह तं संवडड हेड । 





 नरवह महिवाल महाहिराउ तदो पुक्त तुम्ह उक्खेवि आउ । 


अञ्चवि चित्तंयु महानिउन्तु सिधुवह सीहरकघरहो युत्त । 
अरिवारणसीह अर्णतपाल्छु च॑ंपाहिड च॑पहि साभिसाल्द्‌। 
अवरवि नरिंद्‌ अमरिंदतेय सयलवि एद्धिकपहाण एय । 

परियण सभिच अप्पिय कलत्त अच्छंति बारि तड स्त्दरघुलंत । 
विसदिवि अवत्थ खेवंति कालु न सुर्वति विहूरि नियसाभिसाल््र 


धत्ता । किं किंल्ह इत्यु वियडि परिदिय कज्जगह । 


आदष्यह जं जि तंपि न एवहि संभवड ॥ ४ ॥ 

जइ सुह तो पडिवक्खि जाइ जह बजह तो हियवह न माड । 
अद हम्मड तो जसहाणि दोह अच्छंतु एम सदर न लोह । 

अह एणवि काडमि न किंड ज॒क्त॒ आरोददिड केसरि सुह सुर्वतु । 
लड लेह ताम नियलहं पणिं परिवेहिवि मत्तमहागरदि । 

जइ रूसह तो हम्म वंतु अह विसहह तो अच्छ खलु । 
किड निच्छड आवासिय वेर सज्जिय गयसाहणु भमियरेर । 
निश्िण चिलाय नर कूरकम्म आरूढ गहदहिं बद चम्म । 
विहडप्फड धावति जणेण परिवेदिड नायरियाथणेण । 

हा हा निक्षारणु जाड कज्जु ५.9 मुड़ भारिव्वड वहरि अज्जु । 
कोवि जंपह जइ खुचड जि्॑तु तो पुणुवि एह होड विसतंतु । 


घत्ता । अरि सप्परिवारि वेदिज्जंतए गयधडिहि । 


सविलक्रु हसेवि जंपिड अवरुप्पर भडिदहिं ॥ ५ ॥ 

अहो वदृह कल्जु समप्पमाणु अकियत्थु जाउ भरणावसाणु । 
वहरिहिं आदनत्तह सामिसालि किं करह निराउह सौमिसालि । 
वरि तहिं जि आसि सअ हणिवि गत्तु मं दिट् सामि अवमाणियंतु 
अन्ञिद्क जणहं लह होड चारु वणि सीह वहह कि हत्थियार्‌ | 
ुअदंड बेवि पवहंति जाम को दक सामिहि सुद्ध ताम । 


१ 8 विससंहु > © रत्यु काडि 





१०९६ 





वड वहरि्विंद पिक्खह तर्वंगि थिड नरवरिदु । 
तो लेविषणु पोयणपुरहो वत्त चर विष्णि पराइय चारूगत्त । 
परिपच्छइ नरवडइ साणुराड किं वद्ड सो महिवाल राड । 
कित्तिड बल्टु कित्तिड सुहडर्विदु म॑तणडउं काह भतह नरिदु । 
पणविप्पिणु तेर्हदिमि खुद एभ्व तदहो पासि नाहि ब्ध किंपि देव । 
जे जे पडा सामत केवि ते ते तदहो नंदणु आड लेवि । 

अच्छ नरवह वहरायभटु तं पटणु दद्योदछिड ख । 





चत्ता । दिडङंति्हिं तित्थु घरि घरि सुच तड चरिड । 


रिउघरिणिए नाह नयणिरहिं कल्बलत्टर अबहरिउ ॥ & ॥ 
चरवयणु सुणिवि रिउनिम्महेण वुचड सुमित्तमणवल्छदेण । 
तज्जंतहं तञ्जिड सुहकराछि पहरि पररंतहं गडवमालि । 
एवहि वहरायपन्मटतेय कोद्धिवि सम्माणहे सयक ख्य । 

तं निसुणिवि धाहय नर सधम्म विणिवारिय कंकर कूरकम्म । 
आणिडं मं भीसिवि वंदिसत्थु सहं जपिउ पेसल्ट तहं पसल्थु । 
पडसारिउ सल्रणु भव्वलोड दरिसिड नियसंपयपयविहोड । 
भोयणु सुंजाविय बहूरसेण सक्छारुक्खेत्त महालसेण । 

दिन्नहं वरवत्थविलेवणाई जायहई पसन्रखन्नईं मणाहं । 


धत्ता । एक्क पटाण जडइवि सड भउडधर । 


नउ पावहि सोह विणु जयटलच्छिए तोवि नर ॥ ७॥ 
सम्माणिवि सप्परिवार सत्तु जोविड अरणतु चि्तंगु बुच्छ । 

अदो साहू साह सखदडत्तणेण उस्वाटिय रीह भडनत्तणेण । 

तं किड जं जपिड तित्यु काठि द्रिसाविडउ अप्यउ भडवमाटि । 
पुच्वज्िय रणि जयलच्छि होड पहरिवि जज्यह पाहक्छुः खोड । 
संदरिवि जाह नियसाभिसाल्ट आविख्वहि पुणुवि ठडेवि काट । 
तो नवर भणहं अवणिदजाउ अहो नरवह तड पसरउ पयाड । 
अम्हईं पुणु खहडत्तणु अचंड छुड्‌ न गय समरि सयखंड़ खड्‌ । 
तड अप्िवि सहं जीविड सरीर विसहिड निरोहपरिहउ गीर । 


धल्चा । जो चप्पिड जेण तासु तेण सहं कवण तुडि । 


महलियहं न रोति फुल्त्ट सहइत्तणु चारहडि ॥ ८ ॥ 
रणि मग्यु मडप्फर जेण जासु सो जीवड सेव करेवि तासु । 


भृविस्यत्तकदाए 


एवहि तुदं अम्हहं साभिसाच्छं खेवहं तड आण करेवि कालु । 
अणुद्ंजि सिधु सायरड दोवि च॑पदिं चंपादिड करदि कोवि । 
पोयणपुरवरि नियकरणु देहि पन्वयमंडखियदं कप्य लेदि । 
एवि तड आण अम्ह तेड सो जदं जो तह अगदिहेड । 

तै निसुणिवि पकयल्च्छिजाउ सम्नाणहं सयलवि कयवसाउ । 
अरिदप्पसाड कीलहं रमेवि जं जासु तं जि तासहं खसेवि । 
अप्पिड परिवार सपिडवासु करितुरयजोह भंडार कोस । 
अंतेउरि सई भविसाणुरूअ सम्माणु करह गुणसारभ्रूअ । 
संपेसिय गथ सयरवि नरिंद नियनियनथरिहि धिय सुहृड्विद । 


घत्ता } बवणिउक्तें होवि गयउरि पुव्वसुकयजुएण । 


मंडलिय जिणेवि ठकडय टखच्छि धघणवडइसरुइण ॥ ९ ॥ 
जयजसपसरपसादियगत्ति भविसि रायटच्छि भारति । 
बहुकालं बहसिय संभाविय बहुनरवह नियसेव कराविय । 
अखिड साकार सणेउरु पसरिउ पिडवासु अतेउरं । 
सीदवार सीहासणु छत्तहं एम्बमाइ अन्नहंमि विदत्तं । 

एम तासु बहभोयासत्तहो हअ गरुहार धीय भवियत्तदो । 

सा इटंम दोदख्य सरंती पुच्छिय रह्मदिरि विरखुसंती । 

कहि देवि जा नयणाणंदिरि तिलयदीवि ससिपहजिणर्मदिरि । 


धन्ता । जइ जाहवि तित्यु पुल्रमदिम जिणवर करमि । 


तं सिज्छइ केम तेण नाह दियवह धरमि ।॥ १० ॥ 

तं निसुणिवि नरवह्‌ चिताविडउ गणु समुदत्तरणु भणि भावि । 
किम तं तिलयदीड आसंधमि इत्तर किम रयणायर लंचभि । 
तहयदं गय पिद्धिय दुव्वाएं आणिय मणेसरिण सहाणएं । 

एवहि पुणु दुषु तदि संगउ अंतर जठ्दुग्गसु थलदुग्गउ । 

जह आयहो दीहर्ड न पुज्जडइ तो पुरुसादिमाणु नउ छज्ज । 
एम जाम चितवह महाइडउ तक्वणि सो भणवेउ पराहड । 

तेण वुत्तु पडिहार समासए अवसर जाणावहि पहआसरए । 
सोवि तासु धिड नयण कडक्खेवि सुवियक्खणु वि न सक्छ लक्खेवि । 
गड पहूुपुरउ अवक्खए खेविड सहि वरत्थचत्टु देच्वि निवड । 
देव देव अच्छरिय महतरु अच्छह वारि भउडकुडलधर । 


पद्रहमो सन्धी १११ 


कि सो असण्विड संपाइउ किः माणेसरु जक्खु पराइउ । 
कि खुर कोवि सुरत्तणु पाट अवसर सीहवारि पडिवाटडइ । 
तो आणाविड णवर णरिंदिं र पटहसारि वुत्त साणदिं । 
घत्ता ! आवाहिउ आउ रापं अग्छुत्थाणु कि । 
तदो तेण नवत्त पाड करयलि अद्छविड ॥ ११ ॥ 
खयरिं खविणणणः पिड जंपिड दिच्वि दिव्वाहरणु समप्पिख । 
नरनाहिं देवाविउ आसणु जंपिड थोड थोड संभासणु । 
को तुदं कवणि कज्जं आयडउ दीस पद्ुणगुणदिं अग्याइउ । 
तं निखुणेवि वेग उवरक्िड नियङ्कल्दर नाड थाडं तदो अक्खिड । 
हं मणवेड नाम वि्राहर निलड मञ्ज वेयङ़मरीहर । 
केणवि कोऊहरुसविसेसि आयउ सुणिवरवयणाएसि । 
जह तुं घणवइसिदिहि नंदणु कमलाएविहि नयणाणद्‌णु । 
जइ भविसाणुरूअमहएविहि अंतरि अत्थि किंपि सखुहसेविहि । 
जह सकेड एड णडउ पुञ्बह तो आरएसु देहि जं किञ्च । 
अह नउ भिलडइ एउ अहिणाणडं तो सन्वह अवसाणु पहाणडं । 
चत्ता । तं वयणु सुणेवि नयणि्हिं किंड दरिसंसुजल्टं । 
मुहि करयल्दु देवि पुणु ओराछिड सुहकमत्द ॥ १२ ॥ 
ति वयि पहूमणि आमोएवि महएविहि मुहकमल्छ परोएवि। 
जंपिउ वि्बाहरिण समाणडं संदर भिरख्ड सव्वु अदिणाणडं । 
एत्तिड महू भणि पर वामोहउ तुं जयलच्छिविहूसियदेहडउ । 
जम्माउचव्वु अइटविसेखणु किः कचि मह भन्नहि पेखणु । 
तो विहसिड वेयड्हो राणडं अत्थि इत्यु वित्थरिण कलाणउं । 
जइ नियमेण सणि आयच्छलट जह सचडउ जिणसासणि वच्छल्टु । 
जइ सुणिवरवयणडहं पडिवल्बहि जह दुच्छहदजणवयणहो रुज्वहि । 
जइ जम्भ॑तरवयणडईं पुच्छदि जइ अप्पाणडं पड परियच्छदिं । 
तो संवरदहि वियप्पवियारण्यु अत्थि पुव्वसं बंधं कारणु । 
घत्ता । तो कुरुवनरिदु जंपड अवगन्निवि गहणु । 
पडिवन्नपयत्थु कि किव्बह्‌ तं तुरिड भणु ॥ १३६ ॥ 
नहतिखयादहिवेण तो वुचइ जं तड ठाइ अम्ह तउ श्च । 
महएविहि दोहलयनिभित्ति इदडं आयडउ सुणिवयणनिउत्ति । 






११२ भविसयत्तक्ां 


तिलयदीवि चंदप्पहनाहहो करहु न्हवणु च॑दप्पहनाहहो । 
युखिवि वम्महवारणुकेसरि पिक््िड ऊ र्जगरुपरमेसरि । 
सरहसु तं षडिवन्चु नरिदिं कड समउ सहं सल्यणर्विंदि । 
तं सकेयतुर अण्फाटिड दसदिसि कहकयंव ओराछिख । 
तदो सदिं सुदहिसयण पराय सहं टच्छिए पकथसिरि आहय । 
हरिवरु पत्त समउ परिवारं घणवह पडरयमुहपन्भारे । 
भूवाल्टु वि जुअराय पियच्छिए पियसंदरिए समउ जयलच्छिए । 
धत्ता } सम्माणिवि सिद पुरयणमणहं बहुरि । 
परितुद भणेवि तेर्हिवि एवकार किंड ॥ १४॥ 
तओ ताडिया किंकरेहिं सखेरी नरिंदस्स बारे भहाणंदभेरी । 
गया कल्नकन्नतरेहि नराणं समाप्सणे पेसणे तं घराणं । 
इआ तेण सोऊण बुदा समिद्धा महाणंदिया उचरोमचविडधा । 
अहो राउले कोवि आओ अउव्वो नरो वा सुरो वा परो वा सगव्वो । 
बलं दावए तस्स राओ सराओ जयाणदमेरीरञ तेण जाओ । ` 
गया सीहवारे इमं जंपमाणा न ठंघंति रायाहिरायस्स आगा । 
समोहा सरोहा सजोहा पयंडा कथासारिसिल्रा गया लील्गंडा । 
चलता वरता पहंते थु्ण॑ता तुरंगा खुरगगेहिं खोणी ख्णता । 
जणो रायमग्गे पसिद्धं पएसा पसाहेह सव्वायरेणं सुवेखा । 
घन्ता । पुरि आवणसोह द्रिसिय नयणाणदिरहिं । 
उद्ोचसयाइं रहयहं जिणवरमंदिरहिं ॥ १५॥ 
तो नरिंदु आरूढु महागड सहं सुरनाह नाह अडइरावह । 
पासि्हिं विर्हिमि वेवि खुहसेविड तिलउन्ममसुभित्तमहएविड । 
अन्नेत्तहिं भूवाल्ट नरेसर जो कुरुजंगलदडि परमेसर्‌ । 
दिढदीहरपरबशुवपंजर पियसुंदरिुहपंकयमहयर । 
अन्नित्तहिं अराड ससाहणु भूवाटदो नंदणु गयवाहणु । 
पकयसिरिवि समड परिवारिं हअ जंपाणि अहिथसिगारि । 
हरियन्तु वि सर्व सपरिग्गहु चष्िड सज्ज निययसुपरिग्गह्‌ । 
उहथङलेदिभि जे सुहिसज्जण तामि करिविं हियय सव्वग्गण । 
जिणमदिर्दिं असेसहं जाएवि जिणहरि पुज्जमदिम निज्छ्ाहवि । 





वद्रहमो सन्धी ११३ 


घच्ला । महदाणडई देवि नाथरजणजणिअच्छरिड । 
्यत्ररवेण लीटहं नयरहो नीसरिउ ॥ १६ ॥ 
चुरहो पयाहिण देवि ससादणु पुणु संचह्धं महागयवादणु । 
चंचिवि थोवंतर आसन्नं इअईं जाई तदहि ठाई विहिल्लइ । 
विल्नाहरु नरिदु इक्वासणि भविस सुमित्त वेवि अवराखणि । 
एम विहोएं ताम निविदं नायरियायणेण चिर दिदं । 
जयजयकारु करंति लोपं चडिडउ विमाणु गयणि अन्भोपं । 
नहि जंतहं पिक्खंति महियत्टर जलकट्ोख दितु सायरजल्टर । 
जणु पिक्छंतु ताम धिउ रम्मईं जाम इअं नयणहमि अगम्महं । 
खचिवि तिखयदीवि अवइन्नहं चंदण्पहजिणभवणि पवन्नइ । 
घच्ला । तहि जाएवि तेण धणवडसह किंड आयरिण । 
जिणन्हवणविह्ङ पारंभिय सव्वायरिण | १७ ॥ 


पच्चदञ्चः सन्धिः | 





सिरिचदप्यहनाह्न दीवतर भविसनरिदि । 

अहिसिडउ कल्याणि षरमेसर जेम सरिद ॥ 

विज्जाहर वेयङगिररिदहो संवाहड अदिसेड जिणिदहो । 

पयघयदहिभगर्जरुकलसिहिं बहूनिम्मच्छणाई सविसेसिहि । 

पुवफुलयबहदीवंगारइं रमणं रभिय अणेयपयारडईं । 

नियविज्जावलेण पवियष्पइ सहं सुभित्तमहएविहिं अप्वड्‌ । 

मावयत्तदोहख्यनिमिनि पिक्खडइ मणवयकायपविचति । 

मविसयत्तु जिणपडिग पसंसिवि पुरड परिद्टिंड नाह नमसिवि । 

उन्तारिथउ असेखड मालउ बहूपरिमलसुअधसोमालउ । 

खरतसरूपसदपस्मअदं इयउ नरसुरविज्जाहरकररहयउ । 

उन्तमसंभि जइवि पवत्तिड तोवि सिरि करिवि वासि पक््खित्तउ । 
चत्ता । निम्मसेवि जगनाह गुरवयणु वियप्पिवि सार । 

कथमहिमारंभि पड अचह विविहपयार ॥ १ ॥ 

अणवयकायन्विसियचित्ति पवरधूववासेण विचिच्ति । 
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देविणु दीवजुत्ति अंगारह रणरणंतघंटाटकारइ । 
उचद्धिवि पसन्नथुहवयणि अणुवासिय परिवासियवयणि । 
खुविदिए मंगरग्गि पल्बालिय पुरड तिवार भूमि पक्खालिय । 
अंगु मलेवि सुअंधामोपं निम्मल्िड परिवत्तरतोषं । 
पुणरवि धूवविलेवणवन्नए परिवाडिए देविणु अवग्रहं । 
सिदधमन्नि अदिसेड पवादहिवि दसवि दिसारिवारु अवाहिवि । 
दहिधयपायसखडइयनिओरं पुप्फक्खयफल्दलसजोप । 
तंवयपत्ति करिवि अणुराएं उचद्धिड आरत्तिड राए । 
घन्ता ¡ जलकुसमंजटि देवि बहथुक्तुग्गिन्नगिरेण । 
अक्सयफटघुसिणेहि निम्मच्छिड नाह नरेण ॥ २॥ 
पुणु कप्पूरकरंबियतोपं पुणरवि दिञ्च॒ तिवारामोएं । 
पुणु वरसुरदिखीरि उप्यन्नडं कुकुमरसचामीयरवन्नडं । 
जणवह चाणिदियहिं सुहाविड भारुअरुअवेयणविच्छेयड । 
जं सोरंखु रंभवणमग्यु व निड समिड खुयणसखुहिसंण व । 
ववघवंतु मणिकुःभकयंविदहिं चरद्चलतु घारापडिविविदि। 
हयपड्पडह भेरि भणमोएं जयजयकार करति लोषएं । 
घडउ निवडडह वच्छत्थले नाहहो न्हवणारंभि विहृडसणादहो । 
सोहइ करसखदहं भिह्धुतउ जिणकल होड कतिरिह्य॑तडं । 
घुलिवि अगि भिर्‌ होविणु थक्ङ जिणवच्छयल्टु सुएवि न स्ह । 
अह भएण दुव्वासणसंगहो न तरह तरिवि निणेखरअंगहो । 
जम्मणमरणयलाव सरेप्पिणु नं थिड जिणवर दियडइ धरिप्विणु । 
अह्‌ सव्वंगहं भरिषि जिणिदहो कड नाइ 'भवियायणविदहो । 
अहो महु अज्ज नाडं खु पत्तउ जं एवड महत्तणु पत्तउ । 
घन्ता । उच्वत्तिवि पयकोसु अदहिणंदिविं तिहजणसार । 
दिञ्च॒विलेवणु मन्चु उक्खेविउ धूर्वंगार ॥ ३ ॥ 
पुणु हिमसंसखसरयससिधवलि धिरमंथरपवाहपदधवरि । 
किल्नरगीयगेयगंभीरिं न्हविड लिपि सुरदिवरसखीरिं । 
पुणु ङदुल्लकतिवयंसि रिद्धि समिद मणोहर्फसि । 
जिणु अदिसिचिड सुरसञेभहिपं दडवडरवड पडंतिं दहि । 
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पुणु गंघोवरएण सुपवित्ति चणघुखिणुज्जलकदिविचित्ति । 

वणु खमलद्धएण आभोपं पुणु पक्खाचिड निस्मलतोषएं ¦ 

वुणु मणिक्चगर्कलिकयत्थरि निम्मलपुन्नपवित्तपसत्थहिं । 
जलकलसिहिं अहिसिन्त नरिदं नं कल्याणकालि अमरिंदिं । 
पुणु वणु छहिवि पोत्तसंचारिं सई समल घुसिणगघणसारि । 
वहपस्मिलङसमह ओमालिवि शयुणि आलतत सिरिण संचाटिवि । 
सरमहरमहदहिं बहलकदवचकुदतकुद्ि ।. 

घन्ता ! अहिसिचिवि जगना खणु अच्छइ नरवह जाम । 
पणिवरचारण बिप्णि संपाहय जिणहरि तराम ॥ उ ॥ 
ते विनिविटर करिवि जिणवंदण सुणिवर जयनंदण अदिर्णंदण । 
वणविवि सखविणरण नरनाहिं चय पुञ्जिय भहएविसणाहि । 
तिमि थुडपहरिखु मणि खंचिवि दित्रासीस पाणि अ!उंचिवि । 
जंपिड पिड वेसल्ट निरविक््वड धम्मो विडि असरुहकम्मक्खडउ । 
खल सुणिवरिंदु खलिर्थगडउ अहो नरव उच्वसु करिड चंगड । 
खीरं वीयराउ जो न्दावह सो तित्थयरगोत्तु स भशवई । 
जो जिणमहिममदोच्छउ देक्खड पु्वइ पुलिज्रतु पदेक्खड । 
ईसणनाणचरिच्तखमिद्धिए नावह मणवयकायविसुडइ । 
सो इदरत्ति परत्तिवि रिज्छह जं चितह मणेण तं सिञ्च । 

न्ता ! विहसिवि जणं नरिंदु विणु विणयनिओए देव । 
मणवयकायविसखुद्धि अम्दारिसु पावह केम ॥ ^ ॥ 
जिणयुल्वाविदाणु सुनिउत्तदिं फिजह जई विनिवेसियचित्तहिं । 
तोवि चंच मणु केम धरिज्ह ईदिययोरदहं मतु न दिञ्वई । 
घाणु खुयंघमाणु विणिओयई चक्खु सरूवहं सखुदं पटो । 
रसु परामरिसेव्वञ इच्छइ जीहादारविखेसड चंच्छइ । 
कल्नहिं गेउ सुहावड रुच एक्किकउ तं लेविणु खुचह । 
पंचहि अणुदिणु जं पेरिज्चह तं मणु निचल्दुं केम धरि्वइ । 
भणं सुणिहु जइवि भणु चंचल तो संवरिवि धरिव्वड निल । 
चक्सिहिं रूवनिरिक्खणु सुचई जिणपडिविवरूवि सा मुचइ । 
कन्न पर जिणञागसु सुम्महं जीहडईं पशणगुणत्थुहं थुव्वह । 

९ ^ तकुदत्ुद्ि. † 














४५ र 











{1 धरर { ९ 








११६ भविसयत्तकद्ाए 


घाणुवि साखसासपमाणहो दिव्वड जिणवरधम्मजक्षाणहो । 
कापएं काओसग्गु घरिव्वड पच एम वियार हणिव्वड । 
धच्ला । पुव्वक्षयसुकएण रछन्यडइ घणु संपय लोह । 
वुणरवि किल्वह तपि षह सावयघम्मि निंओह ॥ ६ ॥ 
तं निसुणिवि सबिगयविणयक्ाडउ परियुच्छइ कुरुजगलहो राड । 
परमेसर सीरखचरित्त रम्यम ठिड केम गिहासमि वरमधम्घु । 
सुअणहो इच्छतो घम्मसारु उचारह जो सवाय सार । 
तो अट सूलगुण केम होति युर पचाणुव्वय केम ठंति । 
गुणवयह तिनि बुचंति कां किम वुं चउसिक्खावयाहं । 
जिणसासणि जे वहूगुणविहेय व्रि नाह इह वीसमेय । 
अक्खड अह्ण दणु परमसाहू विणपं आयक्नहं तिल्यनाह ¦ 
अहो चंगड पुच्छिउ पहं पयत्थु जगि जीवहो सव्वहो इड सयत्थु । 
परिणविउ जहवि पारं परेण पुच्छिव्वड तोवि भहानरेण । 
धत्ता । धम्भक्वाणविसेसि परिपुच्छणि त्तिपराहं । 
मणवयकायनिओह कम्मक्सड होइ नरा ॥ ७ ॥ 
मह मञ्जु मसु पचुंवराइं खल्व॑ति न जम्म॑तरसयाहं । 
दिविति न कहूवि हियत्तणेण षह चितिल्ंति वि नियमणेण । 
अन्नहोवि असंतहो अदियदोखु न करिव्वउ मणि अदिरासु तोसु । 
ते अद्रमूटयण एम होंति विणु तेहि अन्नउत्तर न ठंति । 
सुण नरवह पचाणुव्वयाईं उवसंति गिहासमि धम्मि जाई । 
छ्यीवनिकायहो दयविहाणु बहमेय एड पढमं पाण । 
बीयउ बोिब्बह नउ असच्चु न करिव्वड डिखु न मणि परवद । 
तहयउ वड लेवि अलोदसारु न करिव्वउ परदव्वावहास्‌ । 
घण धज् स्ुवन्न पवन्न वत्थु घर खित्तु चउपग्पड दुषड वत्थु । 
अवियप्यु अपत्थिड जहवि आउ इड काटि जवि निरम्मणाउ । 
पिक्खह महिमंडकि पडिउ जंपि जह लेह अदत्तादाणु तंपि । 
घत्ता । तहयउ निहणहं लोह बीयडउ परिसेसह माय ¦ 
दुडरभयणवियारि वड सुणहि चउत्थडउ राय ॥ ८ ॥ 
अह तं मयणवियप्पवियारिं मज्ह तिउ णियसुडिवथारिं । 
छवहउ होति चयारि वियण्पहो भणु मोहेति भिरिवि कंद्ष्पहो । 





सोल्शमो सन्वी | ११७ 


माणुसिदेवितिरिथगहसमम चिति कटि पाहाणि सदविन्यम । 

वउहिमि नारिं मणवयकायहिं कियकारियअणुमोयणसेयदिं । 

पचवि इदियाहं जो खं चह असखलिय बंगयारि सो वुदह । 

जो पणु तासु अणुव्वड पाट सो अन्नहिं संगसु न निहाल । 

नियदारहो संतोसि अच्छ अन्नन्नहं विविहहं न नियच्छह : 

जो एडं जि करेवि न सक्षड सो समग्गहं दारइं परिसद्ह । 

जा तियवेस भणिवि जणु जाणहं तहि धणु देह अंगि रह माणई । 

जा पुणु अत्थहो करु न समस्य तहि कदप्पवियार न जंपड । 
धन्ता ! मणु पसरतु धरेह परिहरह विरूद्व उ. जणवयहो । 

वज्वतहो धरवास वड एड चउत्थडउ सावयहो ॥ ९ ॥ 

पचमहं अणुव्वह वचमाणु जउ लेड परिग्गह अप्पमाणु 

जे तङ परिचितिवि नियडउ लेह दिचतियदो समम्गल्छु नड धरेड । 

जिणपुज्जमदहिम दाणहं करेवि उवभमोयभोयकीरहं रमेवि । 

तहवि नउ निष घणु खलेण परिवड़ह वयहो महारूलेण । 

परजवहृड जो जोवह न रोह अहिययर तासु सोहग्यु होड । 

जो नियड अदन्नादाणु लेड ववसायसय्िं तह तं फकलेह । ` 

जो चवड सच्चु निच्छयमणेण सो मेरुसरिसु दीसंह जणेण ! 

जो जीवह इच्छडइ नउ पमाउ अणुदिणु परिवड़इ तासु आउ । 

जो मारह जीउ निरावराह् इहरत्ति परत्तिवि सो अणाह् । 

जो जपड जणवह दुप्पवंचु वंचह सयणहं बोद्धिवि असच्चु । 

धणु हरइ कूडविन्नाणजाणि करि तासु तं जि लग्गइ नियाणि । 
चन्ला । चोरह जो परदच्चु दुव्वसणविडंबियकाड 

सो भारि्रह लोह खरविरसंतु रसतु वराउ ॥ १०॥ 

जो परतिय परिहरिवि न सक्षह सो इदरत्ति विचरिड कलंक । 

सुअणरहिं कण्णु अकन्नहिं सीसइ जणि चंडाल नियाणु अ दीसड 

फत्नु पञ्चक्ख एड इद लोएवि दुग्गइगभणिः पडडह परटोडइवि । 

पंचाणुव्वयाईं संखेवि किय जिह सिहं पुरण्विं । 

अह नरिदं साहम्भियसंगय एव्वं अक्खमि तिन्नि गुणन्वय । 

दिसिविदिसइ गमणडं ड्‌ माणो उप्यरि पचक्साणु पमाणहो । 

पहरणपासवधदुबारद ङुक्डुडमोरनउलमस्यारहं । 


११८ धविस्रयत्तकदाए 


एम्बमाहइ अन्नहमि अणि्रहं न करिव्वड संगहू पाविदहं । 
भोयप मोयमाणु जं किल्ड तं तडयऊउ गुणवङ जाणिल्यड । 
जे शुरुपुज्रदाणसंजमरय अणुदिु ञे करंति जीवहो दय । 
तेहि समाणु सण करिव्वड अण्णुवि मणु मज्जत्थु धरिव्वड । 
घत्ता । इ एमाहविहीए गुणवयहं नराहिव सिहं । 
[सक्खावयह चथारि सणु जेम जिणागमि दिटइ ॥ ११॥ 
पदिलड भवियणमगञर्णदयु जिणहं तिकाल्छ करिव्वडउ व॑ंदणु । 
जं यहसंखहिं दिणु मणु खंचइ तं बीयडउ सिक्खावउ उह । 
यायउ पुणु पोसइडववासहं बहवथसंजमनियभपयासई । 
तय सिक्खावड जो पार्ड दाराविक्छणु जइ निहाल । 
चउथडउ पुणु सद्ेदण भावड सो पररोह सुरत्तणु पावड ! 
अदो इदपरलोयहो परमसिक्स इय बारहविह सावयहं दिक्ख । 
हारि विगहफासुयपवित्ति दिणमेहणिनिसिभोयणनिवित्ति । 
सणनिवपखुहङ्खुमाहं जाहं नउ असह कयाहवि फासुआईं । 
गुरुवच्छलद परपेसलसहाउ साहम्मियसत्थु महाण भाउ । 
जणि मंदकसाउ विसुडलेशु खुंजह भोयण खुणिखुत्तसेखु । 
अरत दैड गुरु परमसाह निरगंथ मोक्खमगगह पवाहू । 
पडिवज्ह अथिर असार सव्खु इय एहडउ मणि आसन्नभच्चु । 
जो पुणु महदुगगहु दूरभव्चु सो मच्नईं मणि विवरीउ सन्वु | 
तो वियसियसियवयणारविदु मणवेयह सुहं जोवह नरिदु । 
त्ता । धम्मक्साणु सणेवि महएविदहिं मणु आमोडउ । 
धणवहअंगरुहेण करसंपुड सिरि संजोहड ॥ १२ ॥ 


षोडशः सन्धिः । 








पकयसिरिखुएण सुणिवरु यरमागमसारः । 

परिपुच्छिड पुणुवि मणवेयदो भवसंचार ॥ 

सलहिवि श्ुणिवरिंदु नरनाहिं पुच््छड सविणयवयणपवाहि । 
परमेसर सियलडमहावर षह मणवेड नाम विल्नाहस्‌ । 


१ ¢ 8005 शय भविसत्तकटडाणए घस्मत्यकाममोकलार बुहवणवाठकयाए पचमिफल्वप्णणार भवि. 
सयत्ततिल्युषुरि धम्मकललाणस्वणो णाम सोटहमो संधी परिच्छे सम्मत्तो । 


सन्तहदमो सन्धी । १९९ 


जरूवेयहो नंदण्यु सुपहाणडं गिरिवेयङसिहरि पुरि राणडं । 
जम्माउचव्वु अहव शुणवच्छल्टु किं कलव महू जाउ सवचछ । 
भमणहं सुणिदु नरहं उवसंतहं वच्छल्टु को न दोह गुणवंतहं । 
अहो नरव विणु चिरसवंधि न नवह कहूवि कोवि अणुवंधि । 
अन्नहिं जग्मि जेण जो दिदटिड इ्लोहवि संतोखु मणिटड । 
अह इत्थुड सणेहसाहारणु अच्छि पुव्वजम्मंतरकारण । 

धन्ना । तं निसुणेविणु कोऊदख्भरियसरेण । 
अइअसगादेण परिपुच्छिड पृणुवि नरेण ॥ १ ॥ 
तो द्रिसियजिणधघम्मार्णदिं तं कहणहं आदन्तु सुणिदि । 
अत्थि देसि पट्वि सखुपसिद्धी पुरि कंपिह्टं नाम जणरिद्धी ! 
तित्थु जसि मंडरुवड राणडं इंद्बाउ नामेण वहाणङं । 
तह भहएवि नाम गुण्मजरि विमल मति वावरडइ़ वसुधरि । 
तास तित्यु कपिह्छनरिदहो रज्ज करंतहो ससुहडर्बिदहो । 
वाखवदत्तु नाम सुषहाणडउ दियवरु जाइ ससुन्नयमाणडं । 
तासु विमलमतिहि असतो करड सेव खुपरिदिथमतहो । 
जा सुकेस तहो पाणपियारी शणमंजरिहि सावि दिदहिगारी । 
जा तहो धीय तिवेडय बुच्‌ सावि ताहि महएविहिं रुच । 
जे तहो वासवदत्तहो नंदण जणणिसुकेस्हिं नयणाणंदण । 
नाड सुवक्त दुव महाइय तेवि नरवडरहिं चिति सम्माइय । 

घत्ता } पहूसम्माणेण पुरि परिभर्मति पहूपत्तिहिं । 
मत्थासूल्दु तदो विमलमदामडह्तिरहिं ॥ २॥ 
एक्छदियदिं कपि राएं वासवदत्तु वुत्त अणुराए । 
सिहलदीवि महानरविदहो पाड लेविणु भीभनरिदहो । 
पेसहि दिक्विवि कोवि पसत्थड जो इयकल्वहो करणसमत्थरउ । 
तेणवि कोङ्किवि नियजामाइॐउ बहसारिड पट्ुपुरउ महाइड । 
तासु राउसंदेसञउ अक्खह विमलमति वुद्धिए उवलक्खड़ । 
अह पट अन्चु कोवि तहिं पेसहि अप्पुणु सहं परिवार गवेसहि । 
एत्तिड कह कुसरत्तणु आयो जं देसखड पडिउच्र रायो । 
अहो महरायसहरहिं जपंतं तणु थरहरङ भदमडवतहं । | 

९ 8 अदो 








विह्णेविणु तो वासवदत्तं बुड्‌ । 

तञ भतीहि अहृद्यं कोवि न स्चड ॥ ३ ॥ 

तं निसणेवि मति आहृष्धिड थिड अहिमाणवियप्पं सद्िड । 

चितड अंतरि गरुअकसापं खल्ट अंतरिउ केम उम्मापं । 

ताम न देमि मंतु सहरथदो जाम्ब न फेडिड जीवणु आयहो । 
रावि तं तदो वथणु स्ुणेष्पिणु धिड सवियप्यु क्यणि करु देपििणु । 
एल्रहि विमलमति आसंवह इन्तहि वासववयणु न टंचड्‌ । 

वेसिड अग्गिमित्त॒ अवलोडवि बहूपाहुडई नव्यं टोहविं । 

ताहि तिवेयहि तदो अणुरापं जीवणु दिञ्च॒ विसेसि राए । 

वासवदच्चु न नमिडं पमां विमल्टरमति भिडउ बड कसार । 


चत्ता । वहि कालेण पडविरह महादुहखेविय । 


धीय सुकेसदहिं उब्बाहत्दु करइ तिवेहय ॥ ४ ॥ 

सावि खुकेखओआस नड परह वासवदन्तहो पुर विसूरड । 

पहं बहसारिवि पुरउ नरेसहो घद्धिड जामाहउ वरएसहो । 
तदो विओह तड दुहिय तिवेडय अच्छह रुणुरुणति ददेय । 
चवडइ सुवक्क दुवड्ध वि जंपह सुहियहं पारशियच्छि ण विढप्पड । 
जह नरवरं कजञ्जचु नड किल्बह तो त जीवणु अन्नहो दिह । 
एवहि राउत्टु अंगहो आयडउ जीवणु पुरुवि अम्ह संपाहउ । 

तो अन्निकदियदो नरविदहो जाय बो अत्थाणि नरिंदहो । 
अल्ववि अग्गिमित्तु नउ आवह किं कारणु जं सहर चिरावह । 
कि पाहूड्‌ न ल्यड अणुराएं भीमिं सिहरदीवहो रां । 

फ अंतरि चरडहिं विज्माडिउ किं भारिडउ किं दृरहो घाडिउ । 


घत्ता । वुक्तु दुवक्ेणं नवनाडिनिरोड्ध करेष्पिणु । 


विहि तिहि दियदेहिं सो एसह पाहूड्‌ रेष्पिणु ॥ ५ ॥ 

सुमरिवि बहर र्यउ वायाच्छल्टु विमल्द मति उद्वह अवच्छल्दर । 
सहमंडवि फुड्वयणरहिं त्वह अहो राउलि रउ न चविल्ह । ` 
तहु तुरियउ गमणु न दीसड अन्लुमि अकुसल्ु किंपि सिलीसह । 
तं निसुणेवि दुवे जपिउ बहगीढावराह् नउ जंपिड । | 
तुम्दड करहु मतु बहमेयरिं आगमसत्थपुराणहिं वेथहि । 

अम्हहि जं जंपिड तं होसह पुणरवि विमल्दुमति उग्योसह । 


सचदद्मो सन्धी । १२९१ 





अहो दुक किं बहुवित्थारिं इडं जाणमि नियमहजणुसारि । 

सो तिहूं दिणदं भज्द्ि नउ आवह अल्ववि दिया केवि चिरावह । 

किं अछियउ वेयारहि राणडं णाणहो पचड होह पडाणडं । 

तुं धिदत्तणेण पड जंपहि सुवियक्खणहं मजञ्ज्च विग्गुष्पहि । 
धत्ता । बुत्तु दुवल्चेणं तजञ्छ्वि मञ्छयुवि तुडि किञ्ज । 

जोवि ह अियडउ दोह तदहो जीव लोह फेडिल्नह ॥ ६ ॥ 

वेवि सरोस निकारिय राएं तुम्हहं वि्हिमि कां पडिवाईं । 

पुच्छ अन्न कोवि जो जाणह सो तुम्हहं विवाड पत्ताणई । 

पटवयणेण वेवि गय तित्ति जक्खभवणि सो खुदल्ंड जेत्तहिं । 

पुच्छिड विमि पणाखु करेप्पिणु महूराखावहिं हियडउ हरेप्पिु । 

अहो खहि तड दंसणि अणुराहय अम्दहं षटहजाएसि आइय । 

इवडउ -भवीसखु रोड तुदं जाणर्हिं फेडहि भति भणं चत्ताणदिं । 

सिहरदीविं खरुजणुरापं पेसिड अग्गिभिन्नु जो रां । 

सो तदि अल्नवि कां चिरावह कारणु का जेण नड आवह । 
धन्ना । तो आएसिड तेण सररखसहावसरूवें । 

अकथवियप्येण द्क्िन्नपरव्वसिदवें ॥ ७ ॥ 

राए जो जाएसि पेसिडउ तेण असेसु कोस विद्धं सिड । 

अच्छह अविणयमहृडज्म॑तउ जूअकीलवरवेसासत्तड । 

साभिदितणडं कज्छ अव्हारिउ तं धणु तेण जूए संधारिख । 

एसह दिणि तीसमहं असंगो जरकप्यडणेवत्थपरिग्गो । 

तं निसणेवि सुकेसहि नंद्णु शउखियवयणकसत्टर थि दुम्मणु । 

विमलमति पफुटियवत्तड उष्टिड पुल्यपसाहियगत्तञ । 

बेवि नरिंदत्थाणु पराहय राषएं अणुरापं निज्घ्ञाइय । 

पुच्छिय वेवि करिविं उवलक्खणु कां कह नेमित्ति वियक्खणु । 
धत्ता । विमलं महामह थि तुण्ड करेविणु पक्खड । 

वासवनंदणु पुपुरड समारिषि अक््खह ॥ ८ ॥ 

मासि किड तेण तदहो आगखु अह को जाणहं तं परभागसु । 

जह तीसमहं दियहि सो एसह तो तं तह कल पायड्‌ होसड । 

जं सदेह कहिड तहो विष्पि राणडं तं दूसिड दुव्छिष्ि । 

पुच्छिड विमखमंति खमहन्तर तेणवि वहो वञ्जग्डि सवित्थर । 

१६ 
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थिड वासरह गतु भहाह्ड दिणि तीसमई सोवि संपाहड । 
निडणु जेम तेम उबहृदटड लल्बहं नड रायउलि वडृद्टड । 
ड ड दिन्च तिवेयहं आसणु जंपिड थोड थोड संभासणु । 
इड्‌ ड पुख्यपसाियगत्तहो किड अदिवायणु वासवदत्तहो । 
ड ड वयणु खकेसहि जोहउ उड़ इड खदिसालयदहिं पलोहउ । 
ड़ इड ख्डय पुत्ति अणुरंगिड इड्‌ इड वणु विलयहिं अन्भंगिड । 
धत्ता । ताम नरिदेण उन्मडभडभिडउडि थ तल्िय । 
ङुरूडमहाभड लड लेह मणंति विसज्रिय ॥ ९ ॥ 
पिक्खिवि भडपवाहू विहूर्णतड अप्पहू अग्गिमिन्तु पभर्णतड । 
तं वासवकुडबु आहल्िड जामाइयपरिहविण विचद्धिड । 
वासउ ववह वयणविद्ाणडं अहयारिं आरोसिड राणडं । 
दिद डकेयहि कंतु भयावणु जाड तिवेयहिं वयणु दयावणु । 
परिहउ लयउ दुवक्कसुवक्षहिं पड सि पह पभणिडं पियवक्षहिं । 
बहुअवराह जहवि किंड आएं तोवि खमिव्वड अम्हहं रां । 
ति वयणि पट ताहंमि कुड जो जित्थह सो तित्थह रूढ । 
धरु जिवि परियणु विज्माडिउ सकुडंबउ वासड निद्धाडिड । 
अग्गिभित्तु बधेविणु आणिं पिद्धिवि मल्ारहिड निमाणिडं । 
नियलहं देविणु ग॒त्तिहि घटि पहुपरिवार सयत आहटल्िड । 
अहो वीसास्ु कवु विहवंतरि राउले पिसुणपवेसिपरंपरि । 
पटुपसाह उप्पञ्ह जं सुह तदु अवरा तंजि तित्तड दुह । 
घत्ता । मतिविरोहेण जं वासवसुअ निस्माणिय । 
एणा निभित्तेण धणवाङि संधि समाणियै ॥ १० ॥ 
सप्रदश्चः सन्धिः । 


जीवहो ससारि फुड़्‌ कम्महं कम्महो कारण । 

भउ द्रिसिड जेण विष्य तं जि जाउ सरणु ॥ 

सो डुवङ्क निम्माणिडं राएं निग्गड तत्थहो गरुभकसां । 
नं तासिउ गहृंदु मयराएं गड चुद्धयहो पासि बहरारं । 


१ ¢ ४008 इय भविसत्तकहाए पयटियषम्मत्थकाममोक्खाए इहधणबाख्कयाए पंचमिफठ्वण्णणारए 
वसदच्तमणोकेगदुब्बमवसंवंषपेम्भवस्नणो णाम सत्तद्हमो सन्धी परिच्छेजो सम्मत्तो। 
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 निसखणेवि सोवि अणुकपिड तसिवि तस्स भिच्छामि पर्यपिड । 
अहोहो महाणभाव अणिउन्तड आएसिड तं महभि अजन्त । 
अम्हहं एड न होड करिव्वउ अल्रविं पायच्छिन्तु चरिव्वड । 
आपं आसि एम दोहव्वड अह इत्थु वि न विसाड करिव्वड । 
सहदुक्खहं कयधम्माहम्मि मणुअहं हंति पुराहयकम्मि । 

चच्ला । संसारि असारि जीडउ असासड चटु विहड । 
त कित्व मित्त जं पाविच्यइ परमपड | २ ॥ 
पटुपरिहवदुहदुम्मियवित्ति पियवच्छलवयणामयसित्ि । 
वणविदि अज्मत्थिड अन्नाणि रजिड राड जेण पहं जाणि । 
तै उवपसु महभि जाणावहि षहूसहं परिओसह आणावरहिं । 
खु्युड णडं एड जह जाणहिं ता विहवणु परिओसहू आणिं । 
तिण्णिभि लोय ठटिञ्बहिं आएं कवणु गहणु किर इद्धं राएं । 
त॑ तदो वयणु तेण वरियाणिवि ड दक्ख जिणवयणहं जाणिवि । 
परभागमजुसिए विहरंतड भरिवि सुहस्मसम्गि संपत्तड ! 
सावि सुकेस जणणि तहोकेरी पहूपरिहवबह्ुदुक्खजणेरी । 
वासवधरिणि तिवेयहि माइय पुत्तविओयसोयदुहधाहय । 

चल्ता । जिणवयणु खणेवि अल्वावय तड करिवि खुअ । 
तियरिगु हणेवि पठमहं खग्ग सुरिद्‌ इअ ॥ २॥ 
जणणि सुकेस हअ सूरण्यह पु्तु दुव जाउ सोष्यहू । 
बिष्णिवि तहिं सोहम्मि वसेविणु बेसायरहं भोय सखंजेविणु । 
सो दुव सोमरप्पहू सुरवर हुड चएविं भणवेड भणोहस्‌ । 
गिरिवेयदुसिहरि ससिकंतए पुरि आवासतिलडहईं सियवतरए्‌ । 
विख्वाहरमस्वेयदो नदणु एह सुतड भणनयणाणदणु । 
जणणिहि पुव्वयुणिदहि अग्याइड संजमधर सुणि पुच्छिवि आय । 
सा केस जा जाय रविष्पहु सा होसह तइ तउ नद्णु इप्पहु । 
अच्छ तड घरिणिहि गज्भ॑तरि तदोतणु विल्लावच्चु एरंपरि। 
तेण षह दोहल्ड न भंजह तुम्हं सेव करह मणु रंजई्‌ । 





१२४ वदथ 


धन्ना ! तं खुणिवि वियाहि अंगग्गहईं रोर्मचियह । 
सुमरेवि कयाहं पुव्वयव॑तरसंचियहं ॥ ३ ॥ 
तो कयविणयविहूडसणादहिं पुच्छिड पुणुवि नाह नरनाहिं । 
परमेसर तदो काइ विदहायउ जो पाड़ड हं विणासिवि आयड । 
हुड भणवेड दुवह्क महंतञ सोवि सुवङ्क कवणगड पत्तउ । 
जा सविसुडचरित्त महासह सावि तिवेहय कां करेसह । 
भणं मु्णिदु सखव विओरं दुग्गहगमणि पडिङ सुहिसोरं । 
बह्लभवगहणु भमेविणु आइड अजगर मेरुकडडइ संजायउ । 
वासवसुहण सुद्म्मणवतए इट्टविओयसोयसंतत्तङ। 
दद्ध गपि कपि्हि राणडं तुह चिर सामि अम्हं पिउराणडं । 
अह अत्तार मज्छयु मिह्यावहि अह गयवरदंतदहि पिह्धावहि ! 
धन्ना । तं निसुणेविणु ताद अहर फुरंतडउ दिढवयणु । 
मिह्याविड विप्यु दरिसिउ बहुसम्माणधणु ॥ 2 ॥ 
तेणवि तं चिर विवि न जोहृड नियमणु मरणामदन्न विदोहउ । 
करयलि धरिवि तिवेय खमाविय जामि कति चिर भहं संताविय । 
तं निसुणेवि जरोद्धियनिच्तहं षडह षभणिडं विहरटधरगत्तण । 
बहूकारहो परएसहो आयउ पुणु रा गुत्तिहिं संयाइड । 
रत्तियकाटहो जाउ समागडउ एवहि भरहिं निरारिउ चंगड । 
हं पर पड जम्बु वि अवगणप्णिय विविहनवल्टज्ञवह पहं भण्णिय । 
एवहि रुड नाह आवगगड हडमि करमि जं गोच्तहो चगड | 
ति साहसिण सोवि आणंदिड तं ज़्अलड चुरलोषं वंदिड । 
घत्ता । कड्चिय कट चउपासहिं सुहिसयण हअ । 
गि रुग्गिवि तासु अप्यड इूअवहि डहिवि सु ॥ ५ ॥ 
साद्ुकार करति खोए निग्गड जीउ ताहं अणिओषं । 
सल जणु सकियत्थहं एयहं वेन्निवि नवर हहं वणि केयं । 
पुणु तहिं भरिवि अयाणियसन्नहं बणि तावसहं बेवि उप्पन्नहं । 
बिण्णि भवतर सुजिवि भोयहं पुणु विहडियहं अदिटविओयहं । 
जो चिर अग्गिमित्तु दिउ होंतड सो इड तिल्यदीड संपत्तठ । 
इड भणेसरु जक्खु महाहइड तुद सविभाणु जेण उच्रायउ । 
जा खुञ तेण समायु निवेहय तिनि भवंलर भभिय तिवेहय । 
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काटंतरिण सावि ससिरोहिणि नहि उड़यणहं भज्द्ि हअ रोहिणि । 
धन्ता । वहूकाटि सावि तं विसाणु भिद्धेवि चु 
नामेण सुतार होखह तुम्हदं तणिय सअ ॥ ६ ॥ 
तं निस्ुणिवि गजोद्धियगन्नउ सुणिचटणई वंदिवि सकरत्तड । 
पुणरवि ति पएस परिसकड धणु आहरण लेवि जं सक्छ । 
तहिं वणकील करिवि बह्भोग्गहं सविमाणहं आयासि वरुग्गईं । 
गयउरि वटं सुपदिदटहं सा्णदि पुरलोपं दिह । 
पटणि आवणसोह कराविय नरवरिंद विंहडप्फड धाविय । 
कयपेसखणहिं ससुल्यमाणहिं पुरड निरु जाणजंपाणदहिं । 
सुहिसयणर्िं बहतूरनिनदिं पुरि चडसारिथ जयजयसटिं । 
सम्माणिडं मणवेड विचित्तहिं कंकणकडयमउडकडिसुत्तरि । 
सपेसिय पियवयणहं जंपिवि सुणिवरवयणापएस विथप्पिवि 
गिरिवरकडय सोवि संपाहउ उरउ सुवड्क धम्म्पहि खायउ । 
धन्ना । गड धरु मणवेड नियवित्तंतु जणो किङ । 
भविस्ुवि नियगेदहि हरिसि रज्ज करतु थिड ॥ ७॥ 
तो तहिं रायलच्छि मार्णतदो सुररीरहं बहुकाल्दु गम॑तहो । 
तदि भविसाणुरूभमहएविहि पत्त चयारि हअ सुदसेविहि । 
सुप्पह कणयप्यह सूरप्पह च॑द्रासि समरंगणि दूसह ¦ 
तार सुतार नाम वे दुदियउ पु्निमईद्रुदससिसुदहियउ । 
एक्ङकः पुक्त॒ धरणिहु सुभित्तहि जाउ र्वुणसीटविउत्तहि । 
ताहिवि दुदिय तार उप्पन्री सयरुकराकलावसंपुन्नी । 
चत्ता । वणिउच्तहं देवि कन्नहिं दिन्नं मडल । 
अणुहूअसुहाइ सयण पणचिय गंदर्हं ॥ ८ ॥ 
एम तासु बहुकालं गर्मतहो गयउरि विविहविलास करंतहो । 
पवरुत्राणि आउ हयतमनिसि विमलबुडि नासेण महारिसि । 
तहो पुरखोह करिवि गुरुम्तिए भविसयत्तु गड वंदण हत्तिए । 
वरकरितुरयथडय चउपासिहिं परिवेडिड सामतसदासिहि । 
भविससुमित्तपसुहसहसेविरहिं चकिड समाणु सहि महएविहि । 
हरियत्तवि समाणु नियलच्छिए घणवह कमलइं कमलद्ैलच्छि । 
भूवाटुवि कुवख्यदलनित्तहं पियसदरिए समड पियवत्तए । 





निग्गड नरवरिंदु परिओसि जयमगलजयतुरनिधोसि । 

तारस्तार वसंधरि जायउ नियनियपहपरिवारसहायड । 

नायरलोड यड्‌ पडहहिदटड नं खुणिवर तवतेयादिदटड । 
धन्ता । भविसत्तनरिद कडयमडउडकडलधरदिं । 

छुरखोयह जतु नं स्पेसिउ सुरवहदि ॥ ९, 

वेडिड पवरुज्जाणु असेसदहि नरनायरणरवहदिं सुवेसदि । 


सोहइ अदिणवसिरिसंपुन्नडं देवागमणु नाई अवइच्नरं । 
चउपासि्हिं उवसोह भमाडिय मेहणि दरवत्थहिं उच्छाडिय । 
पिक्लिवि साह सयु आणदिडउ सवणसंघु परिवाडिए वदिड । 
जयमगल्जयतुरनिनदईं नियडंतरि कियाईं नीसदहं । 
तं वित्तिउ समूह जणविदहो सो असंखखु परिवार नरिंदहो । 
जप कोवि नाहि अणिउत्तड निज्छ्युणु अडरत्ति नं सुत्तउ । 
नरनादहिं निउत्तपरिवारिं कुंदससुल्रलेण सिगार । 
सिथकचोलि लेवि हरियंदणु सुद्ध तिवारधार किंड व॑दणु । 
धन्ना । सियकुसुमईं ठेवि किङ पुप्फचणु गुरूपयरहि । 
वलि दीवगारि धूवड देवि फलक्खयहं ॥ १० ॥ 
वदिय गुर गुरूभत्ति करेविणु मणवयकायनिरोह करेविणु । 
जिम ति तिम सच्वि्हिं सामंतिहिं कयकरमउकि नमोत्थु मणंतिरहिं । 
पुरड निवि राड पणविष्िणु धम्मखरीरहो कसल मणेष्िणु । 
भणं खुणिदु पाणि आङुचिवि सविषय विगयतोसु मणि खंचिवि । 
नरव तुज्छ् विणयसविसेसहो होड ऊड संसारकिलेसहो । 
तं निसुणिवि नरिदु आदद्धिड सुदि वत्थंचल देविणु ञुदधिड । 
किलेसखु पालत्तणि पिद्धिड दाइय्ब॑धुयत्ति जहि घटलटिड । 
जहिं भयणायदीवि चिर अच्छिड जहिं विओउ वह्ुहईं नियच्छिड । 
एव्वहिं रिडि विद्धि दिहि ग्ट वदृह वसविहेड कुरुजंगलदु । 
इय धरवलह सकसामंतरहिं जयजसपसरपसादियगत्तहिं । 
महू अविदेड कोवि नउ छह जो नड आण करह सो रिट्ड । 
घन्ता । तो भणडं सुणिदु जहिं निक्खेवड जमकरणि । 
तहिं माणुसजम्मि निव्वुड कि चिर कालु जणि ॥ ११॥ 





नवदहमो सन्धी १२७ 


चिर युर एड पटस्रु जिणु होतड लोड कोड दुव्वहं जीर्वतड । 
एहिं तासुवि दहमडइ भावि कवणु गोऽ संजि आर । 
सरक्सवइ पुव्वहं जीविल्बह एडक रुक्रवु वालत्तणि दित्वह । 
बीयड कि पवड्धिय्जगड तरुणितरललखोयणस्ुहिसगड । 
तिहि जोव्वणवियार परियत्तइ चउदहिं हामहपसरु नियत्तह । 
पचमि सुह्रवि थिर गभीरहो चलड तेड लायन सरीरदो । 
नरवड छटइ रुक्खि जियंतदो गरड चक्खु लोयणडं नियतो । 
सत्तमि कन्नहं सुणिवि न तिष्य अद्मि मयणग्गिवि न परिष्प । 
नवह दंतपति आदद खल्ड जीह खदवयण वियल्ुड । 
द्हमहं जहवि न नासह अंगउ तो जर भजिवि करड अयंगड । 
घत्ता । संखिप्पह आड दियहिं दियं कसरीरु जदि । 
खुद्रवि खहिसंगि निव्वुह किञ्ज कां तहिं ॥ १२॥ 
अहो नरिद्‌ संसारि असारहइ तक्खणि दिद्रिषणटवियारइ । 
पाहवि मणुजजम्घु जणवह्टुह बहुगवकोडिसदासि दद्यु । 
जो अणुबंधु करइ रइपड्‌ तदो परलोए पुणुवि गड संकड्‌ । 
जइ वह्ुहविओड नड दीसइ जई जोव्वणु जराए न विणासड । 
जह ऊसरडइ कयावि न संपय पिम्मविलास होंति जह सासय । 
तो सिद्धवि सुवन्नमणिरयणडं सुणिवर कि चरंति तवचरणहं । 
एम एड परियाणिवि बुज्छ्हि जाणंतोदि तोवि म॑ सुज्ज । 
धत्ता । सुणिवरवयणेहिं सिरिरामालिगियसुअहो । 
निव्वेड सरीरि उपल्वह धणवहसुअहो ॥ १३ ॥ 


अष्टादशः सन्धिः 





सुणिवयण सुणेवि नरवह संक ससुव्वहड । 

सचचउ संसारि जीवहवणिय विचित्तगइ । 

खुणिवयणें परिचत्तपमाए तं सयत्दुवि परिपुच्छिड रापं । 
अवरुवि म्माहम्भविसेसणा पुच्छिड खुणिवरिदु खुहदंसणु । 
पुणा पुच्छिड नियपुव्वभवतरु कुडिटलसुहासुहकम्मनिरंतर । 


१ 0 ४०08 इय भविसत्तकहाए पयडियधम्मत्थकाममोक्खाए बहधणबालकयाए पंचमिफट्वप्णणाए 
भविसयत्तवेरग्गवण्णणो णाम अडदहमो संधी परिच्छेओ सम्मत्तो ॥ 


१२८ ` भविसयत्तकदाए 


का आसि हडं अन्नमवंतरि होसमि काह विचिन्तनिरंतरि । 
अणष्णावि नियनयविंणयनिउत्तहं धरि अवयरिवि नाह वणिउ्तहं । 
कवण पुच्वि मावण मई भाविय जेण रायसंपय संभाविय । 
अञ्चमि इक्दव्वसुहसेविह अहि सणेह्ध वि्हिमि महएविह । 
वहुभिचह्‌ विलहेति वस्ुधर तं कम्मेण केण परयेसर । 

घ्ना । महू जणणिए नाह पाविवि संपड विहड धिरः । 
कि कारण जेण विसदहिड इदट्रविओउ चिर ॥ १ ॥ 
अण्णामि नाह दुटंपि दुस॑चरि हं चिर भमिउ तिटयदीर्वतरि । 
तडयहं सुप्पहजणणि कुमारी नवजोव्वणयुणरूवि सारी । 
किय स्ुरिदिं अक्खरबेधि तं किर केण पुव्वसंब॑धि । 
नणहं महासुणि खुजणसमिडउ अहरावह अरिनयर पसिद्धउ । 
तरिं नरवह भरुनाखु महोयरु धर भहएवि म॑ति वज्जोयर । 
वज्जोयर तदहो पियकमलक्खण कित्तिसेण तहिं दुहिय वियक्खण । 
ताहि कंतु असरिख्ु अवियक्खणा चोर जार जूआर अखक्खणु । 
दुच्वियड परिवज्जियस्ु्तडउ भमहं नयरि दुव्वसणि खुत्तड । 
वत्थाहरणुवि ताहि न मि सोच्छुदेवि जूअप्फडि खे । 
चरि वेसायणि रह माणं खुरुलिय गन्भेसरि अवगन्नहं । 

ध्ता । ङुरविहवि सार रहइरसपसरुज्भिन्नशुअ । | 
दुष्पयधरवासि श्चुरह मतिहितणिय सअ ॥ २ ॥ 
सा वरजुवहनिरारिउ छज्जह धणु विहोड निष्फल पडिवज्जह । 
कोसियतावसनिरह विहावह तहो वयणि बहृराषं भावह । 
अण्णुमि जणमणनयणाणंद्णा घणयटच्छि धणयत्तहो नैदणा । 
वणि घनमित्तु नासु तहिं आवह सोवि ताहि रोयणं खुदावह । 
बालकुमारहो सखुं पटोञहे अणिमिसनयण वयणु अवलोयई । 
ताह विर्दिमि अहिलसियहं चित्तहं बिर्हिमि गयहं संदेहचरिच्हं । 
नवर ताहि वञ्बोभरधीयहि गुणवति जणणहं सुविणीयहि । 
वम्महसरहं विरोकिड अंगड चितंतिहि तहि सुरयपसंगड । 
एकडं बाल सखरूविं सोहह तणु इति निरारिउ मोह । 
दूस मयणावेसु विडंबह गछि टाहवि डिभड परिञंबह । 
मोहअंय॒ विथारहिं भल्ह पटुपगणि पहसंति विलखह । 


१२९ 
सहि गुणमार नाम तदहि वक्खिय ताए वियक्छणाइ उवलक््विय 





धन्ना } पिक्छेवियु ताहि अंगहं भयणायद्धियइ । 


अविसडङमणाडईं विविहवियप्पड वोद्धियड ॥ २ ॥ 

गुणमारुए धणमिच्तहो कतं परिपुच्छिय परिहासपवित्तहं । 
सहियरि निर विवणम्मण दीसदि कि उञ्वणडं किंपि सिलीसहि । 
दुप्पहदुग्धरवाखपियम्महं घरि सिक्वविय किंपि कि अम्महं । 

कि सो कमु किमि संपाहृड तेण अवकच््खु किंपि उप्पायउ । 
किसियडईं तड खद्धि बाहूखयईं सिदिलड परिभमंति मणिवल्यहं । 
केसकलखाड ख॑धि ओणट्टृह परिभोक्ल्ट नियवि आयद्धइ । 

कुट्इ अहर खुखडइ खुह्पकञ नयणईं नउ जोति असंकड । 

हि सहि अन्न भति महू दिच्चह विणा विरहि नड षचसु गिल्वईं । 
सहि म रुसिल्न गणमि पहं भत्ति कि अवटोडइय केणवि धुत्ति । 


चचरा । जं चाछिड भमस्घु बालइ तं अवहेरि किय । 


धणमित्तहो पत्ति पुच्छह गाह करेवि तिय ॥ > ॥ 

आसंघह कर करिण धरेष्पिणु पुच्छिय जं असगाहू करेण्पिणु । 

तं दिसि पास निइवि परियच्छडइं वुचड मतिसुअहईं महद्‌ च्छ । 
सहि म रुसिच्च तद्ध फूड अक्खमि तिलभित्तुवि तञ गुज्छु न रक्खमि। 
तेण तरुणिमणमोहणचित्ि डं अवलोडइय तउ वरइत्ति । 

अच्छड तासु पासि मण से रड खुन्नडं भमहईं कलेवर सेरउ । 

तं निसुणिवि घणभित्तहो पत्तिए जपिउ द्रसविलक्छु हसंतिए । 
एक्कुवि तुं मह पाणसमिडी अष्णुवि हज वरहइत्तहो निद्धी । 
एवहि करहि किंपि जि जाणहिं इच्छई जिम्ब सद्छइ तिम माणि । 
तुदँ म्रतिणहो धीय महरायदो जो परमेसरु नयरहो आयो । 

महू पड पुणु वणिवर एक्त॑गड अण्णुवि जं तउ भाउवि चंगडउ । 
जह सो तुड्‌ निरारिउ सुचह तो कहि मह जं जाएवि वुचड । 


चत्ता । तो मतिसुआहं थुत्थुक्कारिडउ तं वयणा । 


मड पियसहि तुड अक्खिड निययसरूवगुणु \ « ॥ 
जह सुंदरि हडं एहउ करेमि तो अप्पड भ्रूजहं बलि करेमि । 
मह सहिए ताउ रायाहिरम्बु खुविखुद्धइ लि निम्मरुए जंखु । ` 


१७-१८ | 


१३० 


भविसयत्तकहाए 


जइ रह विह महू सरीरि तो श्प देमि जलरवगहीरि । 

जंपणञं चडह जह कुछि मछित्ति तो देह दहमि हअवदहि पठित्ति 
नयणिरहिं जोहञ्जइ को न खोड सष्पुरिसि कटो न अणुराउ दोह । 
सहि दीसइ जो जो युण्विचिच्न किः तहो तदो खंडिव्वड चरिततु ¦ 
कखणेहि चलधवलिदहिं लोयणेदिं अदिलसिड जइवि खलखोयणेहि। 
सो इत्थु जग्मि महू तो विभाईइ जइ माह जहवि हियवह न माह । 


घत्ता । अण्ुंजहि नाह जो पुव्वञ्जिड पहं सुहवि। 


महू विसयसुदेण सदि पञ्चत्तउ इत्यु भवि ॥ ६॥ 
अहिणवरंगन्भसोमाटहिं घणभित्तहो पत्तिहिं गुणमारुदि । 

फिष्ट भति अवलेड विसज्जिउ अहिड सणेह पुणा वि पडिवञ्जिड । 
ताईवि ताए वेवि अग्महियहं पडिडउवयथारसयदहिं संगदियई । 
बि्चिवि नियतायदो दक्खवियहं तेणवि पहूपरियणि सम्मवियहं । 
वल्नोयरिण सणेदहिं धीयहिं सयलकलाकलावसुविणीयदि । 

फेडिड अन्नो पडरि पहृत्तणु अप्पिड घणमित्तहो सिद्धित्तणु । 
सपउरु पुरु विहडष्फड़ धावह धणमित्तहो मंदिर संभावह । 
वज्रोयरदुहियहं मणमोरहिं एड्छहो तदो धणमिच्तहो नेहि । 

तं घर सपरिवार सम्माणिड सपउरि पटूपरिवारिं जाणिड । 


न्ता । तिं विन्निवि ताईं भिच्छामोहमहावसेण । 


कोसियवयणाहं परिभावंति समजसिण ॥ ७ ॥ 

तावसनिखइ ताह पडसंतहं भिच्छानियमसीटसंजु त्तद । 
अवरुप्परुसमिडसमवायहं बिहिमि इछ्गुरुबयणविहेयर । 

विहिमि ताह कोसिड गुरु जायउ पयडडउ पटृणि पुरि विक्लायञ । 
कित्तिसेणहो परियणि सुच धम्मबदहिणि धघणमित्तदो वुचह । 


धत्ता । अण्ण जुवाणु नंदिमित्तु धिरथोरसुड । 


घणमित्तहो मित्त जाउ नंदिवद्धणश्षो सुड ॥ ८ ॥ 

नदिमिन्तु निजसासणि मत्तउ अणुदिणु आराहइ रथणत्तउ । 
निययकल्वकारणसं्वधि घरु सिद्िहि सेवह अणुब॑धि । 
घणमित्तुवि तुरंग परिवादृह सारासारपरिक्खण चाहड । 
पटृणि सुत्तविसुत्तहं जाणडं दुं दुव्विणीय अवमाणहं । 
अप्प्मत्त्‌ कोसिडउ अणुअत्तहं किंत्तिसेण अणुमग्गि पवत्तह । 


एकूणवीसमो सन्वी । १३१ 


तदो कोसियो अभग्गि चरतो भिच्छाभावि खोड लायतहो । 
पटृणु सखुहिड खमउ नरनादहिं पणव सथत्छु लोड असगाहि । 
इत्थतरि जिणगणअणराहड नाडं समादहित्त खुणि आय । 
तास परिक्स्णद्ेड बिहत्तिए गड वञ्योयरु वंदण म्तिर । 
तेण सयल्द परभागसु जाणिवि निउ राणडं बहुखुण परियाणिवि । 
तदो अणुमग्गि वाड नरिंदो सयल्डु वि विड समादिखुणददा । 
घत्ता । वल्नोयर मति नियडि निवेसिवि सुणिवरद्ो । 
सपुरु सपरिवार निसुणडईं धम्मक्खाणु पटो ॥ ९ ॥ 
साह समाहिणत्तु खवियक्छणु सयलहं कड धम्घु द्हटक्छणु । 
अहो जण भवसंसार असारउ चडउगहगहणि असतु अपारउ । 
ताड चयारिवि धम्माहम्मि हिंडइ जीउ सुदासुहकम्मि । 
कदिभि नरह नार्य दम्महं उञ्यइ वञ्डड हम्मईं खम्मईं । 
सड दुदृहं द सदईं रउदईं जाम ताम तेतीस सखदई । 
किमि तिरिक्छगडदिं उप्यञ्वइ पाणु पवणु सलिल्टु आवल्वई । 
इईधणु दहह कटदिभि सिहि जोइवि खेवड कालदु किमि तर दोएवि । 
तदहिमि सुणिञ्रहि जीव अणता जे न कयावि तसत्तणु पत्ता । 
कहिभि कथावि तसत्तणु पावइ तरिंमि किरीणक्ाय संद्‌ावह । 
उप्यल्वइ किमिकीडपयगरहिं दंसमखयमच्छरङुलसगहि । 
कच्छमच्छविसमेसमईद दि वर्धररिच्छसखरतुरयगहंद रहि । 
चत्ता  तिरियत्तणि होषि रितु सुअतु कटेवरह । 
द्मतु हणतु विसहह इुक्खपरपरह ॥ १० ॥ 
कव कहव मणुजनत्तणु आवह सुढ्ुल्ट सखुय॒त्तु तहिमि नड पावड । 
दोह अणुजञ्जु अणञ्रवखंडिहिं कन्बरसमरपुलिदपयंडिदि। 
सखुकुटि सुखित्ति जम्घु जह पाविहइ तहवि न परमघम्सु सभाव । 
तं षर लह महागरुभकत्तिए अह सावयकुडंवि उप्यत्तिर 
वरि चेडड वि जाउ सावयकुलि भं नरवडइवि पावमडसंङुलि । 
इय इत्तियपयारसंजोरएं मणुअजम्खु को ख्हड निओषं। 
जो तं लहिवि सिदद जिणसासणि सो अधल्ड जाउ निदिदंसणि । 
जो तदो दिणुवि जाउ विणु घम्मि तं केणवि पुव्वद्छियिकभ्मि । 
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त्ता । तो भणड नरद जीवहो जं परलोयहिड । 
कहि अम्ह सुणिद्‌ परम धम्घु सो केम थिड ॥ ११॥ 
पट पुच्छइ पुलयविसष्देहु जाणमि संसार असार एद । 
जाणमि चडउगहमवभमणदुक्खु जाणमि माणुसुवि हवेह रुक्खु । 
जाणभि संजोयहो फुड्‌ विओड जाणमि अणिच्चु संययविंहोड । 
जाणमि जरमरणावच्छ एम तं कहि न पडिज्ह तेत्थु जेम । 
तं निसुणिवि बुचह सुणिवरेण अहो नरवड कि बहूविंत्थरेण । 
वयर्दसणिनाणिचरिन्तरंखु जो करडइ अहिंसापरमधम्मु । 
पडिवन्नवयणु निर्गथरूवि सो न पडडइ तहिं संसारवि । 
अह कहमि धम्म जं जेम होइ पर दीसइ अप्पखमाणु लोह । 
अप्पणु संपल्चह पीड जेण तं पर्क न किल्बह निच्छएण । 
घनता । नङ हम्महं जीउ नउ बोद्धिज्ड अछिड जणि । 
तह लोइविरुड्‌ रोह न किलर परहो घणि ॥ १२॥ 
परतियपरिहरणि महत घम्घु अहिलासु करइ तं तदहो अहम्पु । 
जो लेड परिग्गह अप्वमाणु अविणास अणास अदिन्नदाणु | 
पर संचह संचह एम अत्थु इहरत्ति परत्तिवि तदहो अणत्थु । 
जो पृणु संतोसह नियस्चु लेह तदो तं जि घम्मकारणु निणएड । 
जो मञ्जु मासु महू परिहरेह अण्णुवि निसिभोयणु नउ गसेह । 
जह पाड तो तहो तं जि धम्घु अह सिहिल्ड तो अकथत्थु जं । 
जह पयि पयत्थदिं सदहाणु तो त जि घम घम्महो षहाणु । 
अह भमन्नहं मणि विवरीड भाउ तो तं जि तासु परिणवह पाड । 
विणिवारह जइ दिज्तु दाणु तो अतराउ वद्डावमाणु । 
अह देह दियावह सिदिलकम्सु नउ देह जइ विं तो तासु घम्म । 
जिणपडिम हरह उवहसह साह तो तासु नरय्पथावराहू । 
 जिणमवणु करावह जो पसत्थु तदो धम्म वित्थयारहो अणत्थु । 
चत्ता । तो पभणईं मति कि जपि भञ््यत्थमणु । 
उवसंतदहं नाह कटि जिणसमयसमायरणु ॥ १३ ॥ 
तो मिहि वयणि कियायराहं पुच्छतदं सयलदह नायराहं । 
पायडिवि संमयसंकेड रम्मु वज्रिञ सुणिदिं परमधम्मु । 


१३द्‌ 





जिम जिणमह पचमहावयाई अणुवयगुणवथसिक्खाययाड । 
सायारमणायारिविणिओह वड कहिड दुविह वारसविहोड । 
इहरत्ति परत्तिवि बहूपमाय जिम ते सोरुहविंह चडउकसाय । 
जह तिष्णिवि लेसड तिनि वेय बंभत्तणु तिउणियसदहिभेय । 
पचिदिय पचपयारु जाणु पचाणुत्तर पचविह नाणु । 
पचासय पचपयारचद्ध आवासदव्व जीवह तिद्ध । 
चत्ता । छक्खंड विसेस छच्छटाण सारसस्य । 
दस घम्मवियप्य अट महामय सत्त भय} १४॥ 
र विहकम्मसंकेड दोह सउ अट्रयारखपयडिहिं समे । 
तह सत्ततत्तकारणकयत्थ नच नोकसाय नच नयपयत्थ । 
थिड जेम अणाइ अणतु कालु अवसप्पिणिउवसप्पिणिविस्ल्दु । 
जिम तित्थु तिसदि महाचरित्त चउगहभवसंगमगइविचित्त । 
अट्राइयदीवोवहिषमाणु नारहयतिरियदेवाउमाणु । 
पन्नारसकम्मघरा पणस तेरस चरित्त किरियाविसेस । 
एमाहसणिदिं कयपयास्र पायडिय जिणागभि सथम्यमास । 
इड पड सुणहं जो कयपयासर कम्प्रक्खउ बोहि खमाहि तासु । 
जिणधम्मसवणु निसुणिवि पविच्चु सुनिवयणि विड नायर चित्तु । 
घन्ता । सुणिवयणवियारि सरसबियप्यदिन्नमहदिं । 
अवलोहृड मतिवयणु सुविज्मसु नरवहहिं ॥ १५ ॥ 
सुणिवयणु सुणिवि मणगोयरेण नरनाह्‌ वुन्तु वज्जोयरेण । 
अहो देवदेव खुणिवयणु चारु सचडउ गड खअसायरदो पार्‌ । 
निरविक्खु देक्खु परटोयभीरू वयनियमसीटसंजमसरीर । 
उवसतकसायहे नरह रम्खु जो एण दि सो परमधम्पु । 
कोसि वावसरु अन्ञाणु सुक्खु असुणियपरमागसु जड अवकु । 
तणु तवह जहवि वद्धेकगह अन्नाणु तोवि जुत्तिए अणा । 
गुरु कज्जह जो बिह गुणपविन्तु जसुतणडं वयणु बहुमडइविचित्त॒ ) 
जो पुणु अष्युणु अवियङ देव सो परहो करइ अवबोहू केम । 
तं मतिवयणु पररोयहटु नायरहं नवर दियवह पटु । 


१३४ भविसयत्तकहाणए 


धन्ता । कोसियो विरत्त घम्भसवण निसुणेवि नर । 
तदो आसमि ज॑ति कित्तिसेण धणमित्तु पर ॥ १६ ॥ 


एकोनदिदतितमः सग्धिः | 


तदो आसमि ताइ दिढचार्त्िवियक्छखणह । 
अणुरत्तमणाहं तोवि अदिसाटखक्खणडई । 
तेहि विमि पियदंसणल्दुदडदिं अस्ुणियपरमागमि अविच्छद्धदिं । 
कोसियनिलड गमणु न वमायउ चिरपडिवन्नगुणिदहिं निङ्श्ञायडउ । 
सोवि ताह उवरोहपरंपर इड खणे सञ्भावनिरयतस । 
एकि दिणि विया कीति बुचह नदिभित्त घणमित्ति ¦ 
अहो णमा बह्ग्यणमरियहो मणि अचरिड वहड तड चंरियहो । 
अज्ड गेहि सामग्गु नियच्छ जाइ वि कहि किंपि जं पुच्छइ । 
धत्तः । तो नंदिख्ुएण जंपिड सररसणेहड । 
अत्थमियई सूरि तड धरि मित्त न जामि हउ ॥ १॥ 
तो घणमिन्तु श्त्ति उरि कंपिडउ सचडउ मित्त एड पड जंपिउ । 
दियह सुएवि जा नयणाणंदिरि निसिदि न जाहि किमि महू मंदिर) 
एत्तिड काट मित्त नउ छक्खिड ताम न सुभि जाम न विअच्छ्विड । 
मं छड अत्थि कावि तड निदी पणडइणि पणयसणेदसमिद्धी । 
रयणि्िं आण ताहि नड भजहि सरसपियम्मगुगिरहि मणु रंजदि । 
पभणह नदिमित्त॒ बहुजाणउ रायसिदि तहं षडर पडाणड । 
तउ पुच्छतहो ुज्ज् न रक्खमि निसिहिं न जेण जाभि तं अक्खमि । 
भोयणवार तुम्ह जा सारी निसि षओसि सख्णदं पियारी । 
तित्थु पवित्ति मञ्जु नउ जुज्बइ रूसदटि तुदं जइ तहवि न स्वह । 
अचु तं देखणहं न स्मि निसिदिं पओसि तेण नउ दुक्षमि । 
घत्ता } पभगई धणमित्त॒ महू अचरि जाउ मणो । 
पडवलिड जेण कवणु दोस निसि भो यणहो ॥ २ ॥ 
भणडं सुमित्तु नंदियुणवंतड निसिभोयणदोसहि पल्यत्तड । 
वरि पिड मज्ज मसु महू भक्खिड वरि परतियसुहकमत्टु निरिकिखिड । 





? © 2448 इय भविसत्तकहाए पयडियवम्मत्थकाममोक्खाए उरधणवबाटकयार पंचमिषलवण्णणाए 
वघणमित्तकित्तिसेणसरधवण्णणो णाम रज्कूणविंसतिमो संधी सम्मत्तो ॥ 


वीसमो सन्धी । १२५ 


वरि पडंवराह अदिस वरि अन्नहंमि अभक्खडईं असियहं । 
वरि जप्डि अछिड अखलिड मं रयणिरहिं भोयणु पडिवन्जिड । 
होड मित्त महू तेण निओषएं जं जिम्मई दीवयउज्जोपं । 
जहिं षडंति किमिकीडपयंगहं तदो छाई बहुपेयपसंगईं । 
ता वेलं जो भोयणु खुंजई तं जिणसमइ समादि न ज्व । 
तं निसणिवि धणभित्ति वुचह तड इक्छहो पर एड न रुच । 
सधावारि पजणरायदो अतेउरपरिवारसदायद्ो । 
सो न अत्थि जो निसिदिं न श्ुंजइ तोवि तां खुजणत्तणु ऊुज्जइ । 
त्ता । अह एणवि काह एवडतर दिषु पड । 
तं अञ्ज पवित्ति निसिभोयणु परिहरिड महं \ २ ॥ 
निसिभोयणु ज॑ परिहरि तेण तं नंदिभित्त तोसिड मणेण । 
आसंधिड जाणिवि सिदिककम्घु नियसंगडं अक्त्खिड परमधम्खु । 
तेणवि पडिवल्जिड तहो पहाउ संजययुणु सम्भाइटि जाउ । 
जिम सो तिम तदो पिय परमरभ्मि धणमित्त सुदिढु किंड अरुहधम्मि । 
अणुसंभि ताह महाविणीय अणुमोहय वजञ्जोयरहो धीय । 
भवियण जंपह वच्छलसहाउ जिणसासणि द्रिसंह पच््छवाउ । 
जिणु पुज्जावह अन्नहं सदिं घणु देहं दाणु महिमोच्छवेहि । 
` चत्ता ! वयनियमगुणेहिं करइ करंतहं सददणु । 
अष्युणु न करेड पर पडिवज्जइ देड जिणु ॥ 2 ॥ 
कुपहकुतित्थइ जहवि न स्यायइ तो कोसियो विड न पमायई । 
जिम सा तिम धणमित्त वि वचह इक्षवार तहिं गमणु न खचड्‌ 
सो तावसु तवेण विक्खायडउ तहि पुरवरि अपुज्ज संजायउ । 
जं परिहरिडउ नथरसंघापं जं अवगण्णिडं अरि पुररापं । 
तं जि कसाड तेण अणि भाविडउ वज्जोयर्मतिदहि संभाविड। 
जइ कट अत्थि किंपि तवतेयहो तो हडं इञ्ज विणासण एयहो । 
एम कसापं घोरिं र्डयउ कारुतरिण मरिवि पव्वइयउ । 
हड तहि तिख्यदीवि भयभासुरु असणिवेड नामेण महासुर । 
धत्ता । वज्जोयरु मति सह राएं खधारि गउ 
न नमिडं पटूकज्जे परबलि भिडिउ पण मउ ॥ ५ ॥ 


१३६ भविसयत्तकह्‌ाए 


तदो घरि किंड लोयाचारु जाम हअ कित्तिसेण निज्जीव ताम । 
जणणिए छड़ड भत्तारसोउ ओखग्यु ताहि घरसयल्दरलोड । 
नउ रुई न कंद्ड अचलदिदटि गड सपरिवार धणमित्त सिद । 
किंड पवणसित्तु च॑द्णरसेण पाविय वयण सहं सज्खछसेण । 
जोहउ धणमित्तहो वयणु इटं ओसरिउ कट्णु कदि अणिषट । 
हा भाइ पडिउ दुच्विसह घाड अंधारिड जगु अत्थमिऽं ताउ ¦ 
पसरिउ वामोहतमोहजाट् असरणु दुत्तरः पडिवच्च॒ कालु । 
पालिल्र विर्हिमि जणणिहूं सणेह हं एवहि उवसंधरमि देह । 
चत्ता । कुरुगोंदटि तासु वसिवि सणेदपरंपरहं । 
अणुहयदहं जाई ताईमि इहं भयंकरहं ॥ ६ ॥ 
वदो सरलसणेदि सुहाई जाह विलसियहं आसि वियसियसुदाहं । 
हसियहं रमियहईं खुहकीटियाहईं उच्छंगसंगसुहपीलियाई । 
परिहास भिउडिपलोयणाईं रीं अडासणमोयणाह । 
आहरणवत्थमुहमडगाह पेसणकवोटसहचुंबणाह । 
खुहृससिदप्पणपडिविबियाईं कुःचियङुरुलहं सिरि कचियाहं । 
दुह्छङियडई ठकलियह लड़ाई दुज्णजणमाणहं खंडियाह । 
उज्ाणपवरकीलासखहाई थुहवयणविदि विल्यासुहाईं । 
नरवहमदिरि गउरवसयाई एत्तियहं जेण जंति गथा । 
घत्ता । जं दरिसिड जम्घु जाणिवि जणसंसारफद्ध । 
अवसाणि तासु जं जीविल्वह तं विहल्दु ॥ ७ ॥ 
तो भणहं नवर धणयत्तजाउ रखोयण फुसेवि गकिंसुवाउ । 
सड पड जपिड एड भाइ उवयारसारसल्णपमाड । 
खुमरतदं युणवह्हविओह विणु मरण मणि निच्चुह न होड । 
अह त पि सुजणि सादु न दोह अणुमरणु करणु कायरदं लोई । 
सो अणु खुजणवह्हपसंगि उष्पन्न तुहुमि तदहतणडं अगि । 
तउ चरि वियक्खणा गुणनिउ्तु जं चवि दीणु तं निरु अजन्तु । 
जाणिज्वह भड भंडणि भिडतु परनरपसंगि महसडइचरिन्त॒ । 
धीरिम जाणिज्जइ मणाजरोह अह भरणकाटि अह सुअविओई । 
घत्ता । वञ्नोयरधीय घणमित्तटो वयणहं सरिवि । 
परिहरिवि विसाउ यिय जणेर हियवहं धरिवि ॥ ८ ॥ 





वज्जोअर मरिवि महाणामाउ इड तिटइ जसोहणु नामि राड । 
बहसोड करिविं तासहं समीवि द्द घट्धिड तावि तिलयदीवि । 
परेखिवह आउ खुहिसयणविदि अत्थमिए पवरवह्टुहनरिंदिं । 
अणुदिएा सेवह घणभित्तगे् नउ सुह सोवि सज्जणसणेह् । 
केत्तिसखेण घणमित्तहो चित्ति गमं काल्दु सुविखद्चरित्ति । 
नदिमित्त मित्तत्तए दाविवि नियस्छुहि जिणवरधम्म कराविवि । 
अप्युणु पुणु तचचरणु चरिष्पिणु अणसणि पंडियमरणि मरिष्पिणु ¦ 
दिवि सोकहमहं पुत्नायामि हउ सुरवड विञ्खमप्पड् नाभि । 
घत्ता । चम्मटि सरीर निवड जाइ मसाणि सड । 
अद नियसगुणेहिं तेण नि कच्मड परमपड ॥ ९ ॥ 
जो तित्थु आसि क्षीणाउमाणु सो चयवि दुक तदहो त॑ विमाणु । 
उक्छस्स निबद्ध परिप्यमाणु लक्खणचच्चकिड नचेज्वाणु । 
सोलह आहरणविहसियंयु सदसत्ति ससुद्टिउ विहृणियंयु ¦ 
चउपासदहिं कर दिसावलोड पिक्खह रमणीड खु देवरोड । 
विभिड परिचितइ मणि कयत्थु को हं कटिं आयउ आसि कित्थु । 
नियडइ ठिड विवरइ अवहिणाणएा इउ देवरोड देवहं पटाण । 
अहरावह अरिपुरि यणपविच्तु वाणियडं आसि हडं नंदिमिन्त । 
तउ करिवि मरिवि अणसणि अहीर आहइयडउ इत्यु भिद्धिवि सरीर ! 
इड जाणिवि पसरिय परमनेहु अवयरिवि खमावह निययदेह । 
धन्ना । रुहुख्हंड करेवि पुल्जिड शिथयसरीरडड 
सखतच्चु वयसि पडंसह्ं दंसणु इत्तडउ ॥ १० ॥ 
एत्थतरि धणमिच्तहो मंदिरि पउरमहायणनयणार्णदिरि । 
दाणु चउच्विहसंधहो दिज्जइ साहम्मियवच्छल्तटु वडल्वड्‌ । 
तो घणमित्तु पडिच्छ्यपेसणु अणुदिणु उञ्जोइ जिणसासणा । 
घणयलच्छि घणयत्तहो गेहिणि धणमित्तहो जणेरि सुवि रोहिणि । 
जिणवरधम्मु करइ पडिवज्जइ अह मल्मलिणसुणिदहो ल्ह । 
उवहासहइ असुणियमादप्पि विहवसर्वजोव्वणगुणदष्पें । 
सावि समाहिङणिदहो वयण्िं दु्यदुसहपरल्जियमयणहि । 
जाहजरामरणत्तविणासणि अविच जाय जिणिदङे सासणि । 


१३८ मविसयत्तकदाए 


खवपंचभिविहि करिविं खुवासिय सत्तसटि वासर उववासिय । 

पुणा चवि अणेयपयारिहिं किङ उल्वण विंहवअण़सारिहिं । 
धत्ता । तो मंतिखुआईं अणामोहउ तिविहंतरिण । 

हअ तउ महएवि तेण लेण महंतरिण ॥ ११ ॥ 

जेम ताए तिम पमि विहाविड अपामोयणफलेण इड पाविड । 

घणयलच्छि घणयत्तु सउन्नडं बहुकारं पचन्तु पवन्नडं । 

धिन्निवि हत्थिणःयपुरि जायं मिहूणडं परिवड़ियअणरायहं ¦ 

सोवि ताह नदण अवसप्पिड गोडंगणि विज्जुलहं शडप्पिड । 

संचुष्णिय करोडि सहं गत्ति विहलंघलि हई घुम्मति । 

धोरंधारु जाड चउपासि दियवडई धुक्ङुः धुअति सासि । 

सुमरिड ताणं परमजिगा्णं घोसिड नस नसु अरहंताणं । 

ता वेरं तं संबु लेप्पिणु निग्गड जीड सरीर सुएप्िणु । 

तामि तणड पुणुवि संजायउ सो धणमित्तु मरिवि तदं जायउ । 
धत्ता ! जो जम्मन्भासु आसि षडतुटंतदो वि । 

सिरि वज्र हएवि नड वीसरह़ भरंतहो वि ॥ १२॥ 

जा तहो घणमित्तहोतणिय वत्ति गुणमाल नाम तडितेयकति । 

जा सयलवि उवहेयणि वरि वल्नोयरधीयदो भणहो इट । 

सा मििवि जसेसदहिं सज्रणेदिं छडाविय जल्छु दुम्मणभणेदिं । 

विल्वति पराइय कि्तिसेण उदेति पडति लहति चेण । 

आवीलिडउ युण्माल्यसमाणु हा कां एड खलविहिविहाणु । 

` हा पडईं विहि डं विनडिथ निर्ततु हा सुहय तज्छु कि एड श्त, 

हा खदर पाविडृडं चलाहं किं पाविआओसि विजञ्जुटखलखार । 

क॑द्तिरहि दारुणु कुण सहु उद्टिड हाहारउ अहरउह् 

पिक्खह सो करहि पभर्णतियाउ सरवरहो तीरि दिन्निवि गथाउ । 

घोवतिए कुंकुमकल्रलाईं दिन्नं नादहो तिन्निमि जलाई । 

मर्गं वल्यहं अवलक्छणाईं सुक्षहं केऊरहं कंकणाई । 

अवहरिवि सयु उवभोयभोड संवार विहवत्तणविहोड । 
चत्ता । करणियं करेविं सुहिसयणहं जिगहरि गयं । 

्बलोहवे जम्मु गुणमाइं खडयहं वयं ।॥ १३ ॥ 

केत्तिखेण तउतणहं विषं ख्चअ सोसिवि अष्पाणडं सोप । 


दीसमो सन्धी । १३९ 


जाहवि तिलयदीवि उष्यन्नी भविसन्तदो गेहिणि निच्वन्नी 
जं अटिलसिडउ आसि तड अगडउ रक्िड सील चरिन्त अभगडउ । 
वडकर्णि पुन्नष्फत्टर पाविड तड दरद तेण संभाविङउ 
सा युणमाल गए वहकाटे उच्छन्ने सुहिसयणवमारि । 
तड शुणसरिवि रेवि महइविज्मम हअ भूवालद्ो तणिय तणुग्जम । 
जिम तहि विहिमि सणेह वहती तिम खवहिवि जाय गुणवती । 
अद्मि अरिउरनयरि वसंतो उवमाणि परिदड चिततहो । 
जं वारसदो तुम्हि पिंड जंपिड तेण बिदहिभि धणु धनच समणप्पिड । 
घन्ता । जँ वल्बोअरिण तदो विदेसिड सयत्र जणु । 
तिं वयरिं सोवि खड सपउरु स्वंधुजणु | १२ ॥ 
तड जणणिए जा चिन्न महाविहि पावि तेणेवडङ्‌ महादिहि ! 
जं जइवर अणिओएं जोय दिया केवि तेण विच्छोडय । 
ज किंड विल्वावच्चु महत पाविङ तुम्हिं तेण इड वित्थर । 
जित्तिड निं उल्जवणविहोपं तिस्िड षडंमि लड़ अणुमोपं । 
ति कन्जि सुअ्पचमि लोयदहो चितिय सुहईं देड परलोयहो । 
जो अष्नहोवि करतो भावड तुम्दईं जेम सोवि रट्दर पावइ । 
नंदिभिन्तु जो करिवि महातड अच्असग्गे सुरत्तएु पत्तउ। 
तेण पुव्वसंबंधस्णेहिं अक्खरपंति लिहिय बहूनेहिं । 
एम सुणिडं जं पुव्वभरव॑तर तं निव्वेयहो चडिड अहानर । 
धत्ता । सन्नद्ध नरिंड पुव्वजस्मसंभवभविण । 
घणवारि कव्व संधि खमाणिय चिस एणं ॥ १५ ॥ 
विंशतितमः सन्धिः 











वसु वसुयइरञ्ज युणिवरवयणसमाहविण ¦ 

विणसखमउ गणेविं खक्ष मविसनरादिविण ॥ 

निसुणेवि पुव्वभवगहणजस्यु अण्णवि जिणसासणि षरमधघम्सु । 
विभिड नरवड दियवह न माइ थिउ निचल्टु किड कटमडं नाह । ` 
परिचितडइ गड भविसाणुरूअ जोवड सुित्त अचरिथमूअ। 


१ ¢ ४०8 श्य भविसत्तक्हाए पयडिवधम्मत्यकाममोक्खार बहधणवाक्कयारएं पचमिकफठवण्णणाए 
विसत्तभरवांतरवण्णणो णाम विसतिमो संधी परिच्छेओ सम्मत्तो । 


भविसयत्तकद्ाए ! 


घणवड अवलोयह निययजाड पंकयसिरि चिवह विरपसाड । 
यिडउ राड दर्मकाःरणञियप्यु परिगकियवि । 
जाविवि अणिच्रु च॑चरषिहोड तक्खणि ओसारिड सयत्र छोड । 
पय घरिवि नवर विन्नवह साहु महं पत्त भडारा परमखह । 
स।कंयत्थु एडक पर नंदिमित्तु तड करेवि सखुशाखड जेण पच॒ । 

जह हमि तेण सहं तउ करतु तो किं असमादिए सहं मरत । 
खड अज्जवि कि्रह अंतसटं जं विवि लईच्रह तं न नद । 
अपरिग्गह् परिवज्जियपमाड करि सामिथ मह दिक्लापसाड । 





धत्ता । उद्रि षडंतु एवहि तुम्ह पायसरणु । 


धणमित्तहो जेम जाम न द्वह तं मरण ॥ १ ॥ 

अह एड जि निच्छङड कयपयत्थु लड जामि निदहेलणु गुरु नमोत्थु । 
विहरिव्वड नउ दुब्हमि ताम इडं सुजहं समष्पणु करमि जाम । 
नसे परिगगड परिहरेमि जं जासु जोग्यु तं तासु देमि । 

आसीस देवि पडिवन्ञ तेहि उद्टिड उद्रेतहं मडसषएहि । 

जोहड सामंतिरहिं वरभडेहिं म॑तणडं जाउ नियनियथडेदिं । 

अहो वदृहं खणु परियन्त काल्टु पावजञ्जपखुह थिड पिहिभिपाल्यु । 
राणडं गयउरि खष्पहू कमार होस नवह परिवारचार । 

अन्ने भणडहं धरणिदु राड दुडर दसील्ु दसहसहाउ । 

खप्पह राणडं अच्छह न ताम रणि हिंडिवि कुटखड किड न जाम 


धत्ता । अन्निष्कि बुत्तु सुष्यह समसंजायवदलि । 


को चवह वितु तिक्त सहोयर जासु तलि ॥ २॥ 

को जोह रणि सुप्प कमार अप्पणडं जासु परिवार चास | 
सोमप्पड जासु महाविदेड सरप्यहन सूरखभ्कमलेड । 
कणयप्पडं दूखह कणयदड्‌ जसु साख्यसाहणु रणि व्यड 
ति सहं द्रिसंतहं भडवमाल्ट पर होड सवक्खहो पलयकाह 
अवरुप्परु खहड चवंति जाम नरवह मंदिरि संपत्तु ताम । 
थोअतरि खुहसंजमनिओड थिड दाराविक्छणि जवियलोर 
खणि विमरलबुद्धिचरियहं पटु सुसमाहिर मवियायणिणं दिह । 
नरनाह निहाल नियदुवाङ उवसंतु निराउह् सपरिवार । 

जे थिय ते राङ पटु लेवि अनने ठंति अक्षं भेवि । 








एकदीखमो खन्धी | १४९१ 


किवि धरणिदिं किवि सुष्यदेण किवि कण्ण किवि सोमप्पटेण । 
किवि केणवि नउ सद्धिय घरेवि अखुणिथणिओय निर्गमय वलेवि । 
वारणडं कराविवि एम साह पुणु अप्पुणु संजह तिलयनाह । 

त्ता । सुहिसयणसमाणु मोयणु करिवि समारहिवि । 
पुणु अम्माएवि पणविय पियसुमहरु चविविं ॥ ३ ॥ 
महएविड बेवि करेवि पासि विन्नत्त जणणि पक्ततवासि । 
तुम्हईमि सुणिड तं कमि तेम अरिउरि अहरावड वसिड जेम 
कोसिएण वहेवि कसाड खुद पाविड असुरत्तणु जणि अणि । 
वल्लोयरु मति महाणुभाउ विदहाविड किम वच्छलसहाउ । 
हअ कित्तिसेण सुष्पहह माय गुणमाल भरेविं खुभित्त जाय । 
तदं अन्नभवतरि धणयलच्छि अरिउरि तायो खा पारिथच्छि । 
महु खमरिवि तं विज्जुरदो मरष्यु जो खक्षइ तदो पावज्ज सरणा । 
पकयसिरि जंपह निर पाणु जं तउ वुं तं अम्र पवाणु । 
अणुहअभोय चितियपयास भाणेवि थडसंपयविासं । 
निव्वाहिय सहं सच्छंदटील विलसिय विचित्त उञ्जाणकीट । 
मडलियहं बहुमंडलसयाई तुसिवि दिन्नहं रूसिवि हयाह । 

चत्ता । अदिसिचिवि पटि सुप्प करइ नराहिवडइ । 
खुजउ चिरयार पत्त रज्ज भविखाएमइ ॥ ४ ॥ 
त खुणिवि गणड गविसाणरूअ तुदं जाम ताभ इडं सारभ्म । 
तुम्दिं जति जह खणुवि थाभि तो भाए भज्ज्ु जिणगवरु न सखाभि। 
मह तुम्ह पसापं आसमुह्‌ भि सुजिवि लाइय कडयसुड , 
पुरगामदेस महराउ देह महु सुदं विणा कोहइवि न लेड ¦ 
जसु अभयवयणु महं किंड पसत्थु तहो कोवि न भउ करणं समत्थु । 
अवगन्नहं जो महुतणिय आण निंदंति तासु जे रणि षहाण । 
एवहि सम्माणिविं गुणनिउच्त॒ जं करइ सामि तं महूमि जन्तु । 
जं पुणु थक्कमि पवसंति राए तं थुत्थुच्धारिड वयणु माए । 
रिसेयपट्टं सपय विचित्त पहूपुत्त रज्जु संजउ सुभित्त । 
तो बुचड भूवाटहो सुआहई भालडमाखाकोमलसखअ् । 
गणमार हमि अरिनयरि आसि वे भव निवसिय तंम्हहंमि पासि । 








१४२ दवसयन्तदद्ा 


अच्छमि रणरणडं सखव्वहंति मह हउ नवि कल्चहं सुणंति । 
चत्ता । लो भणं नरिंदु जइ सामन्नहिं चुव्वकिय । 

तो अरिनयरेवि तुह सव्वहं अवसाणि धिय ॥ ५ ॥ 

तं निस्ुणिवि तहि रणरणडउं जाउ मउलियश्द्ं दरिसिउ अंसुवाउ । 

तो नकर नरिदं दुन्निवार कोक्ाविय पंचवि नरक्कुभार । 

तिश्चिवि दुहियऊ सछुवियक्छणाॐ सहँ जामायहि दुष्मणमणाउ । 

तिष्णिवि सखमहत्तर सच्छवाय धणवहदरिवल्यवाटखराय । 

वियसुदरि जुजराएं सहाय एमाडइ सयल अन्नेवि आय 

निद्धुणतहं सव्वं महवियार करि धरिवि बुस सुष्पह् कुमारः । 

आएं जोहज्जड पुत्तजम्खु जाएं किज्जइ सोहलउ रम्पु । 

विलसिज्जह दिज्जिहई विहड तेण संताणि धुरंधर होह जेण ¦ 

एह सय इड बहसणडउं रज्जु परिचितिउ मई परलोयकञ्ज । 

पालिस्जहि संपयपय विचित्त तउ जणणि वच्छ एवहि सुभित्त । 
घनता । करि घरिवि सयुच्त निक्खेवड अह्टुविड सहं । 

धरण कुमार पहं दिकिखिव्वड समड महं ॥ ६ ॥ 

जं वुत्त एम सुप्प कुमार तं धुणिवि सीख थिड दुन्निवार्‌ । 

एड वयणु काइ पहं ताय बुन्तु जइ जुत्तु तोवि तउ निरु अजल । 

जो सुंजह वसुमह एयछत्त ! सुविहेय उवहिपरिमासमंत । 

जख चंडमडलादिव स्वति सेवति चार अवसर निर्यति । 

किन्नरविज्जाद्ररक्खजक्खछ जसु करदं कञ्ज होहवि समक्ख । 

सौ नरवह जं पावज्ज लेड एहड न दिद महं मच्चरोड । 

पावज्ज तुम्ह एह जि वसि जं पालि सुअण विसिट इट । 

जं रिद्धि विद्धि सुद भविय लोड जं चोर जारं नदह न कोड । 

जं निरुवसग्यु तड करहि साह जं जिउ न निरम्महं नरवरा । 

जं जणु अपाउ उवसंतु संतु जं जिणसासणि उच्छड मतु । 

पावञ्ज लह सो करह कट जोअणि लड अह वहरायभटु । 

जो दाणु न देह न करइ घम्मु पावज्ज लेह सो सबह कम्य । 
धत्ता । पड मणहं हसतु तउ पासिउ महू मह षडर । 














अषियहं अणिओयनिउत्तियाहइं विंबहअणएउच्तपडुल्ियाहं । 
तउ पषटवंधु सुहसंपउत्त पावज्ज तिर्हिमि अब्दं निर्चतु । 

` चरिचितिउ जं णिच्छयपयत्थु तं अलियडउ को करणं खयल्थ । 
निच्छउ जाणेप्िणु सुप्पदेण धरणिदु बुत्तु मउलियसुदेण । 
तापं पएरिवच्ु सणेह माह किं वुह जो वयणि न टठाह । 
परिचितहं तवसिरि वहुअ सच्छ तुह घरि महाभड मारं 
रहिसेड तुम्ह बडसणहं रज्रे मा होउ विग्घु रायो सकल । 
मह वारं दिह कुलक्षमेण महं तुजञ्छु समप्पिड विष्वमरेण । 
दृडं मंतिसमउ तिहि भायरेहिं खञ्यादखगेदखूयष्वरे ष । 
पडिवन्च॒ एम जं सुष्यदहेण तं वुत्त सुमित्तावह्देण । 
वउतणहं वहावें अम्ह संति जं ठेहि देहि तं निर अहेति । 
तुदं अम्हहं सहं पचक्रवु ताउ इच्छं परमत्थं तड पसाट़ । 

घल्ला । सिय सपय रज्जु गयउरु सोदड तु्ह पड । 
अच्छड अहिसेड कन्नह् वयणुवि दुच्विसहु ॥ ८ ॥ 
अणुष्टुजि लच्छि णियविद्धमेण आहय जा तुम्ह ङुलष्छमेवा । 
जो तुम्हहं न वह कोस कप्पु तदो अम्ह निदोडिवि दलं दप्यु । 
सुप्वहिण दिञ्च॒ उत्तर न जाम अणुसंधिवि भणं खुभित्त ताम । 
अहो पुत्तहो संदर शुणमहग्छु नरव वयणु खव्वहं अर्टघु । 
छडेवि पिह जस्मंतरह नेह रणरणड छहिवि महूतणडं देह । 
अप्युणु चखियहं हं घरिय जेण पडिवल्िउ तं किं यहं खुदेणः । 
सव्व संपय बहसणञं रञ्ज खड करट सामि अप्पणङं कञ्डु | 
एड जंपिवि अहरफुरंतियाए आएसिउ अंसु सु्जतिथाह । 
धाहृड विहडष्छुड्‌ विल्यसत्थु सारविय वसह दरिसिड पसत्थु । 
जय्मगरुतरहं ताडियाइं परिवारमणहं विज्जाडियाहइ । 
धत्ता । धरणिदिं लेवि सप्पह् पदि षरिटविड ¦ 

यतुररवेण सामंतिरि अदिसेड किंड ॥ ९ ॥ 
बरहिसिचिवि पए सुप्प कुमार अगउच्छिड नियपरिवार चार । 
घणवह इहरियत्त महाणुभाउ पियसुदरि षड भूवाल्युराड । 
एमाइमहत्तर शणवरि अन्नवि जे सुअण विसिह इट । 















१४४ थक्सियन्तकहाण 


अन्नेविं खमाविय सहं खमेविं जं जाद्यु जफगु तं लास देवि । 
जिम तेण तेम व॑कयसिरीर पच्छ भविसहं पियजपिरीर । 
जण अद्ुजलोदधियलोयणेहिं रुणुरुणडहं इुणडं इस्मणमणेहि । 
सहं स्यणि नयणाणदिराख नीसरियहं सरियहं मदिरास । 
जिणहरि जिणहरि पुल्ड करेवि जिणहरि जिणहरि महदाण देवि | 
धन्ता । रुुरुहउ करेवि लोयदिं निरु निञ्डाहयईं । 
सं सयणजणेण पवरुत्राणु पराइयहं !॥ १० ॥ 
तिमि पडरउवसोह समारिय छडतोरणमंडव वित्थार्यि | 
पुञ्िवि जिणयडिमडं संजवियउ मंडड जारगवकिखदि ठवियडउ । 
पूरिड रंगाविड विचित्तड वियसियङ्कसखभंज लिड षविन्तड । 
किड नीसल्च्छं सयल्ु संमालिवि अंगविलेवणाहं पक्खालिवि । 
तिष्णिवि जिणु खुमरिवि सुपदि अवरोडवि गुरुर निविदं । 
उत्तारिय कडयहं कडिसुत्तहं मउडहईं मणिमञहपलतहं । 
पचखद्टि सिरि रोड समारिविं दुर वचमहव्वय धारिवि। 
पीरवोरसाहसिण विचित्तहं तिन्निभि रुहं पासि निक्खित्तहं । 
घत्ता । सुहिसयगसरहिं दिक्त्खिवि ताईं न सक्षियःं । 
जणु अस्र खुअतु घणवडइस्ुवदं सणि हुईं ।॥ ११ ॥ 
एकविंशतितमः सन्धिः 1 


जिम रहय जिणेवि रायलच्छि सहं खुयवलिण । 

तिम सुक्क रुअंति धीरवीरविक्कमच्छलिण ॥ 

दिक्सवकिड पिक्खिवि छुरुवराउ लोयहं रुहुरुहउ महतु जाड । 

जो ज॑तड इयगयरहवरेहिं विख्िच्रमाण चलचामर । 

पडहारफारसहुज्रयादं दणहणसदिं नरवरसयाहं । 

सो एवहि किम नीसंग॒ दिद गउ ल्हिक्किवि नं दिवसथस इट । 

इञ रयणि जाउ जगु कसणवल्॒ जो जित्थड होह तित्थह निसन्ञ । 

परिवार पडरु पुरनिवासु परियणु अंतेउरः पिडवास्र । 

जणु सयल्टु ताहं गुण संथुणंतु नीसेसरयणि धिड रुणुरुणतु । 

९ | १ शवक ज्व निसतकहयर्‌ पवि्व न्न- ्् श्य भविसत्तकडाए पयडियघम्मस्यकाममोक्खार खदवणवाठ्कयाए पंचमिषरवप्णण्ट, र 

भविसयत्तदिक्लाक्टाणवण्णणो नाम एकविंसमो सन्धी परिच्छेओ सम्मत्तो ॥ 








१४ 


खो खब्दंगह परिवाण वाठ किम सुच निरंतर भूमिभाप । 
चन्तरा ¦! घरि रयणि्हिं जाड पुत्ति चरंति तसंतियड ¦ 

हिं काले धीरवीरसाहस थियड ॥ १ ॥ 
परिगजिय रयणि पसरिउ पाड पुणरवि रविनेदे खण आउ । 
एवहि केहड युहराड तासु तवचरणि पवन महानराद्यु । 
किं जेहड वाणिगगहणि दीवि किं जेहड गयडउरि षहूसमीवि । 
कि जेहडउ भणवेयहो विमाणि क॑तादोदरपए सुपुञखमाणि । 
कि जेहड वहय अ्णतवाले आणिय बंधेविणु पुहविपाले । 
किं जेहड परियाणोच्छवेहिं अवरेर्हिमि विविहमदोच्छवेहिं । 
जह एड सुद्ध ठवदिमि तासु तो करह मोहतमतिभिरनासु । 
अरुणुग्गमि विहरिड सवणततु विणियन्लु रोड धाडड सुलु । 








चत्ता ¦ गय गयडउरि गपि भिखिय सयलसयणड सथण । 


नीसास जुति खमरिवि जम्मतरहो गुण । २ ॥ 

रोवड खभिक्त वह्ुहसरूवि महं मिद्धिवि गय मविसाणुसत्विं ¦ 
हा चंचल यद्ध ववगयसणेह कड सिद्धय हउ क॑रहयदेह । 

हा पकयसिरि घम्माणुराइ पंस दंसणु एत्तिड खुमाह । 
धषवह विणु पत्तिए तं जि गेह पिक्खह पजंतु दर्हतु देहु । 
निदड अप्पाणड काडं दीणु तउ करिविं न सक्कमि हठं निहीणु । 
धन्ना ताह लिन्निभि जगाई छड़वि रग्गडं तवचरणि जाडं । 
हरियन्तु विसूरह रुवह लच्छि हा कमटि कमलि ऊुवख्यदलच्च्छि । 
हा भविसयत्त तं करमि तेम एवहि छड़िवि पव्वहृड केम ¦ 
पियसुद्रि भूवाटि समाणु रुणुरुणडईं ज्लुणडं नदह नियाणु । 
सुप्पहधरणीधरपसुह कम्बर न धरंति अंसु न नियंति अवर । 
ता रोवह तार सुतारियाडउ निथवग्गहो नं ओसारियाड। 


घत्ता । पियवयणसरदि पडसिवि मंतिमहंतएदिं । 


दिदंतइं देवि संबोहिय मडवतषएहिं ॥ ३ ॥ 

पकयसिरि भविसड सिथवंतड तेण समाणु जाड निक्ंवड । 
पुरुसायास्परक्छमसखच्िड धोरधीर्‌ तवचरणु चरंतिड । 
खिणयशणवपारपरडुद्धिए दंसणनाणचरि्विदुदधिए । 


१४६ भविस्यत्तकदाए | 





अच्दतःदत्य भरिविं तवतत्तड दसमह देवलोहं संयत्त । 
दकथसिरि वहचृद्धु पवित्तिय विदि रयणचुत्ट परिथत्तिय । 
विल्निवि नवजुवाणसियभूसिय विच्निवि सोलहआद्रणविह्सिय । 
वि्निवि अवलोयंति परोप्यरु विदहिमि सरिड नियपुव्यजवतरः । 
तुह कमरुसिरि अन्नजम्म॑तरि डं भविसाणुरूव नरवरधरि ! 
अश्वि भविसयत्तु इह एसह तिदिमि संग समवाप होस । 

घत्ता । चिर अम्हसमाणु सयणि्िं जेहि न ठयउ तॐ। 
तह तेमईं तं जि मणुअजंसु अक्यत्थु गड ॥ ४ ॥ 
भविसयत्तु चिर करेवि भरहातड अणसणि मरिषि विहियरयणत्त । 
तरिं जि विमाणि पच्च सुहदंसणु तिर्हिमि सणेहिं किड संभासणु । 
नरवडमविसयत्त तुदं होतड कुरुजंगल् गयउर शुंजंतड । 
विमख्छुणिदहो तलि णिक्खंकिड मरिवि इत्थु देवल्णु पत्त । 
जपह सोवि आसि बणमोहणि रुद्ध जणणि अन्नेक्ठ सुगेहिणि । 
तुम्डड नवर अदहियववसाइय जं तियिगु हणेविणु आहय । 
अल्यवि सा सुमित्त तहिं अच्छह सुप्पहु रत्र करह पटुपच्छह । 
दहि जाइवि उप्पायहं विंभड पिक्खदहं चिरपरियणु खुदहिर्बधड । 

च॒च्ता । अवयरिवि जह पिक्िवि वयणईं सल्रणहं । 
कुटि कीर करेवि पच्छइ मेरुपयादिणहं ॥ ५ ॥ 
तिन्ञिवि करिविं पयाहिण मदिरि रीर्हं परिभर्मति शुव्णतरि । 
गयउरि नियसताणु निरिक्िवि जे जियंति तदो वयणहं पिक््िवि। 
तिखयदीवि चंदप्पह भमियहं जहिं वरनयरि आसि चिर रमिथह । 
पुणुवि तेण विवरं नीसरियहं पुणरवि ठयर्मडवि संचरियहई । 
तं भविसत्तहो भवणि पट्ृटहं पुणरवि ताईं नियाणडईं दि । 
जोहवि असणिवेड पि जंपिउ स्ह कच्चइ पुर जेण सभप्पिड । 
पुणरवि माणिभहू सम्माणिडं गयउरि जेण विमाणि आणिं । 
विजञ्जप्पह जोएविणु हरिसिय अक्खरपति जेण चिर दरसिथ । 
मणवेयो सुहपकड चादिड सयल्टरवि पुव्वभवंतर खाहि । 
परिसद्किवि अन्नहंमि खखेत्तईं केवलजम्मणनिव्वुहसेत्तहं । 
एम ताह तर्हिं चिर विलसेषिणु सोलह सायराहं निवसेष्िणु । 
जाम पुणुविं हिंडति महायलि पसह पुणुवि जाम ऊुरुजंगशलि । 
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चन्त । लं गयडरि गपि जाम निरिक्खरहिं नयरछवि । 
ुषिखयणखयादहं एष्कवि तहिं संताणि नवि ॥ ६ | 
त वरनयर्‌ तजि करुजग्ह्ध सो मटिविदु तं जि महणडजल्दु । 
ताइ पवर उज्ाणुपसह ताईं भिरिंदगदडणउडखद । 
ताह विचित्तपवरजिणमवणह नवर ताह दीसंति न सुजणह । 
लो सुमरिवि चिरयाटविलाखहं गय रुहूरुहिवि निवि चउपासहि । 
लो चवणावसाणि इख सूरि म्रउकिय मालणितिएवि पडचूर्लि । 
तेयपणटर विबियगत्ति किड महंत रुणुरुणड चय॑ति । 
हा पुणरवि नरलोए वसिव्वड दुत्तरगब्धुवासे निवसिच्वड । 
अच्छह देवलोहसुह्‌ राथदिं जं कीलिय मणचितिय रायि । 
अच्छठ जं अणुहविड चवंतिहिं सुरसदरिविलास विरुसंतिहि । 
एवहि आसु न काडंमि चगड वसरहइ समह भरणु आकम्गडं । 
एम वियप्पु करतु विलोणडं तक्खणि दिं पण विटीणड । 
चच्ला । पहचूत्दु चएवि धरि गंधव्वनरेखरहो । 
सवसंघर नामु हउ नंदणु चक्केसरहो ॥ ७ ॥ 
बिष्णिवि रयणचूल हेमंगय सुवस्ुधरहो युत्त हअ दुय । 
नाम नंदिवड़ण सिरिवडण वेवि सिदिलकयकम्मनिर्बधण । 
वाहं बिहिंभि सिय रज्जु समप्पिवि सुवस्ुधरू परलोड वियप्विवि ! 
चरिभ्रदेह नियगुणि्हिं अटकिड सिरिहरखुणिहि पासि दिक्खंकिङ । 
बहूकाटि महियल्छं विहरेष्िणु घोर वीर तव चरणु चरेष्िणु ¦ 
खच्छज्छाणु आउरिवि निम्मल्धु उप्पाएवि नाणु तं केवल 
जो चिरुजम्मि कमलसिरि होतड सो खोयावसाणु संपत्तड । 
तेवि नंदिवडण सिरिवड़ण णियसंताणि करिवि संवड़ण | 
एक्रहिं दियहिं चालिय वणकीटणए गयवरघरणससुञ्जडलीलड । 
घत्ता । हिडतिरहिं तेहि रुक््खिड इक्क जवाण मउ । 
परिसेसियजह दरिणिहि गस्यासत्तियउ ॥ ८ ॥ 
सो हरिणिए सहं कील करंतड वारिं हयड ताए संजुत्तड । 
तं वहृराड तेवि मणि भाविवि णियणियर्णदण णिवपह थाविवि । 
बिष्णिवि सुहमखहाहं चण्पिणु भय सिवनयरि सरीर ख॒रप्पिण । 
विसयत्तु पुणु खुरु देमगड सिरिवड़णु होएवि सिद्धिहिं गड । 

















सा जविसाणुरूव तणु भिद्धिवि रयणचृल्दु खुरलोड समभिद्टिवि 
जाउ नंदिवड्णु घरधारउ पुणु हृड सासए सिह जडारउ । 
वसिवि धरासमि हल्टुत्तारि विरहउ एड चरि धणवाकि । 
विदिखंडदिं बावीसरहिं संधिं धरि खिदियनियदवेडनिर्वदिदिं । 
पक्कडवणिवंसि माएसरहो स्ुञ्यविण । 
घणसिरिदेविस्ुएण विरङ्ड सरसहसंभविण ॥ ९ ॥ 
अदो खोयहो सुयवचभिविंहाणु इड जं तं चितिय सखहनिहाण । 
द्रथरेषणासियपावरेणु एह जा सा वुचह कामयेणु । 
फट देङ्‌ जदहिच्छिड मत्तलोह चितामणि वुह तेण रोह । 
एह जा सा वुचहं उवणसंति अह सुक्खहो सुह सोवाणर्षति । 
नरनारिहिं विग्यइं अवदरेड जो जं मग्गड तदो तं जि देह । 
निव्वाहङं जो नियसिविभरेण सो पुल्नव॑तु कि वित्थरेण | 
उववास करड जो सत्तसष्टि उल्मणि तहो सुदि वुद्धि प्ट । 
जह भह अंतरि विग्बु दोह तद सदहाणि फल्यं तं जि तोह । 
त्ता } अहो कि वहूुवायावित्थरेण एद्छवि चित्ति मह्तरिण । 
अणुमापएं ताहि तिहूं संपन्न गुणतरिण ॥ १०॥ 
अरिउरि अइरावह दीहरच्छि धणयत्तहो गेहिणि धणयलच््छि । 
उञ्रमिय तापं चिर संज्एण भाविय घणभित्ते तहिं सुएणा । 
तह कितिसेण नाशुल्याइ अणुमोह्य वल्वोयरसुजाह । 
तहो किण ताए तिप्णिमि जणाह चउथङ़ भवि सिवलोयहो गयाईं । 
पिक चषयत्तहो धणयदित्ति इयरइ विश्निवि धणमित्त॒ कित्ति । 
बिच्इ भवि प॑कयसिरि सरूअ सड भविसयत्तु भविसाणुरूअ । 
तियलिगु हणिवि तिन्निमि सुतेयपहचूलरयणचूलाह देव । 
तदयं भविसत्तु वि कणयतेड हउ द्दमहं तहिं जि विमाणि देउ । 
चउथह भवि सुवपचभिफलेण निद कम्य खआाणानलेण । 
धता ¦ निसखुणतपदतहं परिचिर्ततहं अप्पहिय । 
धणवारि तेण पचमि षचपयार किय ॥ ११ ॥ 
९ ¢; 2005 इय भविसत्तकडए पयडियवम्मत्थकाममोक्लाए बहधणवाकयाए्‌ पंचमिफठवण्णणर 
कमरुसिरिमविसदैत्तभविसत्डरूवमोक्खगमणो णाम बावीसमो संधी परिच्छेभो सम्मतो । 
समन्ता भविसयत्तकहा । 
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7 इकारड +> इकार | 
10 महृद्ध कड „» महृह, क 191 | 


180 ०06 31180]6 ॐत ३8 | 


067९8 भप. 


5 तेहि 2) „> तां 
6 वहू आरिय + वह्ुभरिय | 
9 भय-भीसद्‌ » भय भीस्‌ 
क 9 छदि कनन्तरि ,, छष्िकनरन्तरि | 
[2 स्विणयार सविसिटड , खदिणयारसवि- | 


तिष्ट | 

-ए 1४ 10 समसञ्छषसिष्टभ ,, समसञ्ञ्सि हज. 
९४ 4 40 हा 7 #6€ एचह्वाण्णण्ड् | 
106 18४६6 7815 हा महू एत्त €, | 

166 76068 1४. | 


18 गरिहीहर „ गदिषटी ह. 


14 स्षमच्छरहं „ समच्छरहो 
४ 2 श्यणु पजटंतड ,, रयथुपजटंतड 
7 उव्वद्िड अंगड ,, उन्वष्धिज अंगड 
र्णा 4 कंडुकंट कृदठिए ,, कंडु कंठक॑दडिर 
९ ४11 1 तज „ नद्‌ 
6 क्च » संचि 


प धिय मंथर दिर टीट, धियमथरविरीठ | 
[77 वि संकिड ,; पि आसक्रिड 16- | 


॥"6 16वृ पा6€8 006 8१118016 1688. 


ष 2 समिदि „ प्ष्दि. | 
ए 7 3 कडक्डपक्लविक्चेरवि , कडक्खु पक्वु | 
वक्तेव 

9 पणिवायड ५ पणवा | 


12 उन्भं खरिड „ उम्भंखरिड 












4 ्ाव्य माग „ राबत्थडमाति 
दीवंतरि नार्टि ,; दीवतरनारि 
6 खडूर „> छवदूरहि 
१.8.001 50 क 4 
18 हुक्लःस्दुग्टम ;; दुक्षलार ठरद्म 
13 इय दमा 33 इयशमाई 
[1 8 पडरकम्मक्तखेष्वड , चडरकम्म धं खेष्व३ 
४9 काडरिस्ि 2 काडरिक्षहं 
$ 1 षडषं 9 पुक्‌ 
3 अणुटटिड(?) 9 अशिष्ट 
४116 कद्‌ > छच्दू 
| 11 मंभीरिति % भं भीतिवि 
| ४11 7 जणवड ्डणडं ,, जणवडलजणडं 
8 पियरदुल्छ „ षयरिदुल्छु 
अ 2 कमलरहि तणडं ,, कमठदहिंतणडं 
इ 6 सिवतारहार ,, सियहारतार 
र 4 चसियद्‌ +; चरियर्हि 
4 पठरपञ्चहू ॐ9 पडद्पञहं 
। य 1 षडर पहं +» पडरपडद 
% इर्नंगछि वि पहाणडं | खजेगजि वि- 
पदाणडं 
4 एरपडरहो ५» पुर पडरहो 


8 तिभायविहि ( इ तड ,; विभायहि हृत्तड 
06 6४6०68०० 200४860 38 
06 8धवाण्& ० 8 फा) ४ 
811९६ ©086. {६ पः६ऽ ##6 
९00९६ 804. 86986 2011180 


| उ 8 सेमिकिड 


> षगिङिडि 


संवरि अदिहायड ,, क्षवरिअविहायड 


2४ 11 समासिएण 


,, समासि एण 
प्रा 10 मि च्छित्त पय रायो ,, मिच्छित्तपरायहो 


फ 0201 18 0८० 146६102 
10 076 8112016 ४० ०]०€- 
16881 ९0००860 07 8८८८प0४ 
। ० ०६१ {००19६ 9 0108. 

क 1 3 वहू नवह्ाहरणि , वह अनवहाहरणिं | ९ # 11 11 दुष्पवंचि 


» दुष्पवंसि 
। श 9 देव जणमग।रिय ,, देहजमिगारिय 
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6.6 पपा ~ 1 ध चर वडतणडं 10? वरतड दणड 
4 चरपुरिसख 0 वरदुरिस 12 पर सब्ब छञ्वद्‌ , परसष्वु इच्छञ्यर्‌ 
14 एक्वड „› एकचड एका 5 चपुत्तयुणङित्तणेण ;, दुत्त गुणकित्तणेण 
4 देव सिदि „, देवतिटि | 11 जंतड „ जं तञ 
7 अह रइ „, अहर | प्रा 8 रमम्मवे्‌ „ षर मस्मवेहु 


12 मणसंखोहिं „ मणिसंलोर्हि 
1 2 °पक्खवायपरिवुहृहि,, ० पक्छवाय परितुृहि 
9 निश्वमगदवमाटहयो ,, निरुवमगह्‌ तमाढ्हो 


9 देव पट्टणहो , देवपट्रणहो 
प्रा 9 कर मउडि „› करमडछि 
18 मह्टतियतंडवि ,, महद तिय तंडवि 


प्र 4 पुजनिमदृदुख्द० ,;, पतरिमहदर्द० | „९ सा > मा 
8 कडिङ्दयगःपडिवयण > + कडिटवयणु पडि. | 7 चिरया „ चरियाछ 


श 10 विम्युत्त एण „, विग्युत्तएण 
| शटा 3 सिजावत्ति „„ तसिजावत्ति 
नायमोयपटंकतूङकि ;, नायमोय पष्टंकतूढि 


दथूण० 
12 मंमीसिषि „„ मंभीसिवि 
18 तदहो तंडवि „ तड तंडविं 


ए 2 षह „ महु 9 षसादिअं % पसाहिओ 
प मडकर „> मडक्षड 11 मणिया ओचिम्बिङण , अणियाओं 
चडकर „, चडक्रड खुम्बिडण 
र 2 नरवदूनियड „, नरवड्‌ नियड 12 ओव „, ओ वच्च 


ष] प्र 4 चन्दप्पहपाय छित ,, चन्दष्पहपायछित्त 
8^ ता स 
{7 रह „ भहु 
7 7 सायरंतरपण्छ  ,, स्ायरंतरपवेख 
9 न्धारि मञ्ज ,„ लन्धारिमज्छ 


9 फाडियनित्त वीरजय ० ›, फाडियनित्त- | 

चीर जय ० | 

12 असिरि वि सिरिवत्त +, असिरिवतिरिवत्त 
ष 11 हयपियवयणिहिं , सियपियवयणिहिं | 
{डर 2 770 ठहि क1© 15 एक्पल्भत़ | 


76त070 १६ | 1 1 भयंकर इर्वकाठहो ,, ०भरयकरडच्व- 
8 क्ता ि क्षमड वरविलयहि,, पषा विसमउ | काहे 
अरदिल्यहि 18 नियपरिवारचार ,, नियपरिवार चार्‌ 
र 5 तंबोटङ़ढमपवित्तद,तबोलङ्म खपवित्तदं | _ ४ 9 नरवदइजठंघ = >, नरवड अरघ 
11 10 खददृसह + अहं दुसह | ष 5.4 33 ध 
† एक ए 
< 42१7 + 
2 नियजणेरपरिणिदषए (१) ,, नियजणेर परिणि- 
{13 नियद्डइण 39 नियखरएण दिउ 
5 1 9 ४ ए 2 कोवपडिच्छिओ ,, कोविपडिच्छभो 
111 8 जयेताण % जय ताण प 2 बहुगादवराहु ,; बहुगीदवराह 
20 इच्छ 9» इत्थ ए मीसिपि(?) „ भैषि 
25 जत्य % जन्त पा 5 पिच्छ १, मिच्छ 
29 अत्र ससत्तिपमाण्ु „ अन्नसभत्तिपमाणु 10 दरमल्हु „ दर मठहु 
9 खएवि „ छएवि 11 धर दरमच्तु „› धरदर मट्तु 
19 वि अणक्खें „„ विअणक्खें 84 पापा हभ 
20 एुत्त मजाय „, पुत्तमजाय | | परिवहियगव्वं र परिवह्वियगवह 
ष्र्‌ 3 स्ामण्णि „ सामण्णु 1115 दज ० इञ 





{9 8 छब्वहि {07 खच्वह 
1 # 10 कड्आाविड ,› कड आविंड 
४ 13 पर उडडत्तथु +> परछडडत्तयु 
9 4 उत्थारि (उत्यरिड ?),, उत्यरि 
6 अहिओवचडिड ,, अटिभोय चडि 
9 हयभेरि पयाणडं ,, हयभेरिपयाणउ 
13 कडओआविङ „ कडू आविड 
श्वा 1 नियसंतिए (¢ ;, निईसंतिर 
४17 6 सदुङवयण » सदुलवयण 


अञ्मोट भडत्तजि ,, अ्मोट्रमडत्तणि 
४11 10 सन्न समाह्य ` ;; सत्रसमाहय 
४11 1 ठुरंगम उत्त „> तुरगमजत्त 


8 भदथङ > भडछ्ड | 
9 राया »» ताश । 
12 वणिवावारक्रिय „› वणि वावार किय | 
1 र 10 पुच्छंतिहिं ,, पुच्छतेर्हि | 
ए 1 अवलोडवि ,„ अवलोएवि 
5 चूडामणि नायुञखद ,, चृडामणिनायञद 
+ {1 9 माए „+ मार 
{17 10 दरमलतु दर मल्तु 
1४ 4 परु सखग्गु ५; परुसस्ग्गु 
9 पहराडर अयस्समोह ,; पहराउरअयसमोह 
11 भिदिड +» भिषिड 
र 9 3 र्वं +; करवहं 
7 आरोष्िड. „ आरोडिर 
9 डठ्तजीहु ०, च्कतु जीहू 
16 कडजाविय „ कड्‌ आविय 
षा 1 सामिसित्नि „ क्षामि सिरि 
4 पय अस्त्य 9» पयअसत्य 
10 चरिरहि 39 वर्हि 
12 पर थक्षड + परथक्छड 
णा 9 पचाठमच्छ> ,; पंचाठमिच्छ- 
10 पिहुमई° +, पडहुमद० 
्ाा 1 पयत्तदहो „ पयत्तो 
% मविसयत्त हो ,, मविसयत्तदो 
9 गय वरि , गयरउरि 
लडडपहारि „, छडडिपहारि 
र 1 ञं षाविड „> जंपाविउ 
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प 2 लणपरिवत्त विसमसमस्ं 


कगड्‌ {07 दण- 
परिवत्तविरमसमरसंङुकगव 
„> संसार धम्महो 
„ सताणि 
12 ममहंसाकि „„ मामहं क्षाडि 
मिच्छमि „, मिच्छामि 
७4५६ शभ 
1 ¡ प्ंगामि नियत्तए व्रिसमि समत्तएय ,, क्ष 
ग्रामिनियत्तर विसमिसमत्तरए 
7 पस्ाहाविया दाविया क्षा,, पस्तादा वियादा 
वियाता 
10 उविच्िकमञ्ा , उदित्येन्नमज्घा 
11 19 पुवक्षयहकम्महं ,, पुव्वक्षयछदकम्मःं 
धर „; चर 
17 9 दसमच्वि „ द्र मडिबि 
[1 जमोईवि पमोदवि , आमोरएव्रि पमोएवि 
{४ 1 तह ठिनय „ नहतिठ्य 
5 वारणकेसरि „ वारयुके्ठरि 





संसारषम्महो 
6 ताणि 


| प्र 7 कया सारिसिजा „ कयाक्षारिक्िजा 


| # 9 8। ध तिचडव्भव्‌ छ ४ विलरउन्मम 
| 84 प्ता उणा 
{ 9 अदििचिड » अदिसिड 
व 7 सिदमन्ति „ सदम 
1 8 जिण कल्ह्‌ ,, जिणकटहोई 
1४ 3 रिदिसमिडमणोहरफंसि , रिटि समिद्ध 
मणोहगपफं सि 

४ 4 करु ,, परसु 
| ४1 3 स्वयं ,, सवायहं 
| 111? इख „ डस 


{~ £ व्रियारि ¢ , चयारि 
5 अखटियवेभचारि ,, अखदिय बंभचारि 
9 तिय वेस „ तियवेरः 


[1 वि चरिड „, विचरिड 
2 कष्णुअक्ञ्िं ,, कण्णु अकन्नहि 
5.4 न) रणा 
{ 10 अत्थि „› अच्छि 
| 11 6 जाइसङन्यमाणडं ,, जाई सखन्नयमाणउं 
| 7 10 मिहि „ मतीहि 


४8 विम मति ), विमदम॑ति 
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$3न 0 नं 
6 विमड़ मंवि + विमडरमति 
ण्या 6 विम मेति „ विममेति 
पच्छुङधियवत्तड » पछुद्ियवत्तड 07 | 
1 €€8 88४6, | 
1 11 उन्मडभमटभिडदिद ,; उज्मडभडभिऽउडि य | 
र 5 प्सिवि „ पसि | 
11 पिखण-पवेस-परंपरि,; पिडिणपवेलिपरंपरि | 
12 अवराहि „ अवराहू | 
84 वता उणा 
1४ 2 पाड „ पाड्डद 
गर दुम्मण्वतए , छदस्मणवतश 
8 पिड राणडं ५, पिडिराणङं 
प्र 1 मरणमहन्रवि दोदड ,, मरणमहन्न विदोदूड 
ए £ बितिवि „ बेचिवि 
8 सोषहिणि » रोहिणि 
12 8 वदणहत्तिए +» वंदण इत्तिए 
ॐ 9 विवार धार „„ विवारधार 
9.6 वपता 
[आ € नरवदूवङ बाड ;; नरवद्‌ मरुनाञ 
6 पिय कमलक्लणं ,, पियकमटक्खण 
9 सो च्छवि „ सोच्छेवि 
1 1 वर्जुदह निरारिड , वरजुवदनिरारिड 
9 तणुश्ज्जन्ति „ तणु इत्ति 
पा 8वि माई „ विभा 
7 9 परिकिखणहेडविहत्तिर ,, परिक्लण देड- | 
विहत्तिषए 
वंदणभत्तिट „, वेदण भक्ति 
211 4 जरमरणावत्थ ,, जरमरणावच्छ 
6 वयदंसणि नाणि चरित्ति रम्डु ,, वयदंस- | 
णिनाणिचरित्तिरंड | 
11 छोई विर्डु , लोदविर्डु 
४ 4 तायारमणायारि विणिजोई्‌ ,, घायारम- | 
भायारिविभिओई्‌ 
<^ अपा श्श 
5 न वि अक्खिड ,, न विअक्लिड 
111 4 जपिडि जं अचक्डि ,, जंपिडि अड्ड 
12 अज्जपवित्ति ,, अज्ज पवित्ति 
9 4 अरिफिररारं „+ भ६ अरि बुरा | 


र 2 घरि छयलरोड {0 चरसयदुलोड 


| 8 पवज सित्तु +» पवणसिततु 
| णा 5 युण वहहविहोद ,, युणवहहविदोः 
4 अणुमरणकरणु ,;› अश्मरथ करणु 
- 2 उकस्सनिवदपरिष्पमाणु ,› उक्षस्स निबद 
परिष्पमायु 
3 सोरुहअहरण ,, सोटह आहरण 
इ ए 3 विजावच्चु „» विजावच्ु 
8.4 धि0प्ा शर्श्ा 
| 1 12 तं असद ०, अतस 
४ 18 एत्तरज्ज » शुत्त रज्जु 
४ 9 पटू पुत्तरज्ज ,, पट्रएत्त रञ्ज 
४] 4 सत्थवाय „› सच्छवाय 
| 911 8 उवहिपरिहसमंत (१) ,, उवद्विपरिआसमेत 
| 4 स्षमंति „ स्वति 
| 11 जो अणिठडं „ जोअणि ड 
। +ना 1 क बहुजरए उत्तपड्त्तियारं ,, किबहुअश्ड- 
| तपडत्तियां 
७. वि) रशा 
[1 रविनं देखणहं ,; रविनेदे णहं 
1 5 पश + प्य 
| आणिष ,, आणिय 
। {11 10 अस्वर ,; अवर 
प्र 4 दिक्लंकिड „ णिक्खंकिड 
४५1] मंदरि 99 मदिरि 
भा 4 निर्वि +, निवि 
5 मा भिरवि „> माठणिरवि 
6 तेय पण » तेयपणट 
8 देवलोई छहभभहिं ,› देवरोदछदह राय 
मणव्वितियरूअर्दिं ,, मणचितिय रार्यादि 
13 हंड +> हेड 
४1115 तवच्रण > तव चरण 
{5 3 गय „› मय 
8 बिहि खंडर्दि „ विदि 
2 1 चितियश्हनिहाणु ,, चितिय छहनिहाण 
6 नियस्िवि भरेण ,, नियसिविभरेण 
ॐ] 7 तेय पहचृक० » छतेयपहवचूल० 
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2। 
(१.33. ह्र. 
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अ | अक्लर-अछर 
अद-अति | सिद्धक्खर~नमो अरिहंताणं 
अदूजार-अतिचार | अक्लय-अक्षताः 
अदट-जद्षट अक्षतं तण्डुटादि धान्यं 
अडत्तय-अतिङक्तक | ,» ,>-अक्षत 
अदृत्ता- +» | अक्लाण-आख्यान 
अदरावय-देरावत । अक्खाणय-आख्यानक 
अडईसय-अतिश्चय | अम्ा-अग्र 
अदस्यवन्त-अतिशयवत्‌ | अगमि-अग्नि 
अदहव )-८ वाद्विश्चेषः ) | अम्गिम-अग्रिम 


अडदवसंखतूरकयघोसर्दिं 111 1, 10 
अउभ्व-अपूवं 





| अगिमित्त-अभरिमित्र 2 24706. 
| अग्गेय-अग्रेयी 


अञर-अपूर-अपूणं | अग्ध-अधे 

अंछ-अभ्र |» -अष्ये 

अंखवाय-अश्रुपात | अग्धादइय-आघ्रात 

अंछय-जछकः | ,> ,>-{(=विराजित ) 

अंव-,; + | पयुणयुणर्हिं अग्घाइड + * 12, 3 
अकञ्ब-अकायं | अंक-9६. 

अक्खड-आख्याति । अंक्रिय-अङ्कित 
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अङर- £ £ 
अकुस--असङ्युञ्च 
अंग-< 1६. 
अंगण-ऽ ए. 
अंगण-अङ्ना 
अंगरह-६. (= छत ) 
अगार-6 £. 
अंगिय-(अद्गानि) 

मजणभवणि ताह तड अगिय ए [{ 9, 4 
अंयुलि-6६. 
जदित-अचिन्त्य 
अचण-अ्चन 
अबसियि-आश्वयं 
अच्चुय-अच्य॒त 
अच्चुयनाह-अच्युतनाथं > 78116, 
अच्युयसग्य-अच्युतस्वर्ग 
अच्चुगभड-असत्युद्रट 
अच्छई-अस्ति ए. आ 
अच्छर-अन्तराः 
अच्छरियि-आश्चयं 
०अच्छि-अष्षि 
अच्छेरय- आाशअयंक 
अजगर ~ऽ £. 
अजीव-ऽ ४, 

जीवाजीव 


अजोएं ४ 18, 6 
अज-अध्य 
अजवखंड-आ्जवखण्ड 

देशविश्षेषनाम 
अजा-आयां 
अनजिय-अनमित 

-आर्यिक्ा 
अज्ड-अद् ‰{. आज, ©. अने 
अंचह-अचंयति 
अचल --< 1४. 
जजण-अञ्जन 
अंजलि-€}४, 
अष्ट्रहास-अद्टाद्रहास 





| अट-अष्ट }{, आठ 

| अटूयाठ-अषटचत्वाररिश्चव्‌ 

| अटम-अषटम 11. आव्वा &. आटमो 

| अहविह-अष्टविध 

| अद्ि-अस्थि 4. ददी एए 16४2 06815, अब्ठी 
| अड-जादय 

| अदृादय-अधंतृतीय पछ. अदा 


अणट्च्छन्त-अनिच्छत्‌ 


| अणक्ल-अनक्ष (अन्ध ) एत्ति वि अणक 


- [ 5, 19. 44०08 अनाख्यं 1081८68 
10 86186. 


| अणखुट [)-(अटित) 

| अणग-अनङध 

। अणजवस्लड-0]0]0. 07 अञ्ववखण्ड ¶. ४, 
। अणज-अनाय | 

| अणत्थ-अनर्थ 


| अणंत-अनन्त 


-अनन्तपाडङ > 79९. 


। अणंतवाल-अनन्तपालः 


०पाट 17 42९00 15 9 8४79, 


। अणरमय-अरतिः 
अणङ-अनल 

। अणविंहेय- अिधेय 
| अणतसण-अनश्चन 

| अणायर-अनादर 


अजोएं-अयोगेन (श्र ) निह नेमि परं अज्जु | 


जणायार-अनागार 


| अणाई-अनादि 


अणाइवन्त-अनादिमध 


| अणावरेव-अनवलेष 

| अणाकस्ष-अनाञ्च 

| अणाह-अनाथ 

| अणियन्त [)-(=अपयन्‌ ) 
| जणिञत्त-अनियुक्त 

| अणिञोय-अ नियोग 


अणिचचच-अनिलय 
अणिटिय-अनिषित 


। अणिमिक्-अनिमिष 
| अणिख्य-अनिख्य 


' अणिहय-अनिहत 
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४€ ५16. अदमत्य. नियनियपद्‌ अणुअंचि- 
वि जायड [1 20, 8. 

अण्ुअत्तदु-अद्वतंते ( वतते, तिष्ठति ) 
अणुकम्पिय-अभदकम्पित 
अयुज्य-अनरहु 
अणुजञ्डभ-अनजुक 
अथुण्‌-अदनयति 
अणयुत्तर-अदठत्तर 

प्च अद॒त्तरस्व्गः 
अुदिय-अदुदिनं 
अणुप्पमायु-अदग्रमाण 
अणुबन्ध-अदवन्ध 
अथुदिबिय-अदबिम्बित 
अणुभाव-अचभाव्र 
अणुमर्गे-अदमा्गेम 
अयुमनई-अडनन्यते 
अणुभरण -अदमरण 
अणुभाटिवि-अदमास्य्‌ (मालां रचयिता ) 
अणुमोय-अचमोद 
अणुमोयण-अदमोदन 
अणुमोईय-अदमोरिव 
अणुयत्त-अदटत्ति {1 7 
अणुरजिय-अदरञ्ित 
अणुराय-अदराग 
अणुराइय-अदरागिन्‌ 
अणुवहटदि-अयुपाठ्यस्ि 
अणुवासिय-अदवासित 
अदुव्वय-भणुत्रत 
अणुसग-अहषङ् 
अण्युस्ंधिवि-अचसंधाय 
अणुसरइ-अदसरति 
अणुसार-अडसार 
अणुहरमाण-अवहरत्‌ (-अदङवेष्‌ ) 
अणयुहवड-अदभवति 
अणेय-अनेक 


[ 20. &0 ९. (1, न्न 


| अत्थ-अ्थं 
| अत्यक्तं [)-अनवस्तर [2657 1 14 अणवसर (¬ 





अंतर-9 ६४. 


अणोवम--अदपम 


| अण्ण-अन्व 010 ‰. आण, आन 
0841:18011- | ). +=. 1 ञश्भ्म दु -अंख्िं अण्णव-अणव 


06807708 अथुगमण {268} { 49 21१९8 | 


अण्णाणिय-अह्ञानिन्‌ 


| अण्णित्हि-अन्यत्र 

| अतर-ऽ}४. 

| अदुढ- ४. 

अतुडिय-अतुटित 

| अतोरण-ऽ ६. 

| अथ -अस्तन्ध ¬ [17 5, 5 51 १८०९७ 


यड्‌ पणः गवति ट 4, षड 


अत्थङ्क-भथक (2. £. छक्छिय 0 किय), 
११10 06805 अस्थित 1. ©. अस्थिर. 
र 12, : 


| अत्थमिय-अस्तमित 

| अत्यवण-अस्तमनः 

| अत्थाण-आस्थान 

| अत्याणिय-जास्थानिक {=लभःरद्‌ ) 

| अत्याह-अस्ताव 1266} { 54 ४ अगाह आयाम 


ठाणे ५. अथाक. 


| अत्थि-अस्ि ‰ 22:52, 07 अच्छ 18 


16 ४€&पा&८ 9.99. 60886४६8 - 
प््ठ 2 ७, अप्त 


| अत्थिर-अस्थिर 
। अदृ्तादःण-अदन्तादान. अपरिग्रह 07 ६06 4 17188 
| अद्प्दु-अटपे 


नदुषन-अदतःदःन 


| अदियि-आप्रित 

| अदअ ‰#{. आद 17 भादपाव €{6 8. आधा 
| अद रत्त-अधेरात्र 

| अद्धवदहि-अधेपथ 

| अदुज-अद्भुत. करिकिरपवरदुअथुएण -इ1 ४ 1, 5 


अद्भत ८०14 ०1४€ ०0४} अनुज ६2५ 
अज 


। अधवण-अषन 


अत-9 ६, 
-=प्रनः ) उदियंतर 
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अंतरिय-अन्तरिते 

अतरिवि-अन्तरित्या 

अंतराय-5ऽ} ४. 

अतराठ-< ६. 

अंतरिक्ख-अन्दरिश्च 

अतेडर-अन्तःपुर 

अंदोठ्य-आन्दोटक }¶, आदोला 

अघ 1. 

अंधयार-अन्धकार 

अंधयारण- ,, ;; 

अंधटय-अन्धः 2४ अन्धट्टा. 

अधार-अन्धकार #¶, अन्धार, 
प्र. 2150) 


अंधारिय-अन्धकारिति 

अन्न-अन्य 

अत्रहय-()प्ः ६6 † &0त 2060113 18801989 
४ 1, 1. 106 13661 19 @८8 


तित्तः-चप्त 88 60१९611६, एप {128 | 
18 8 .& 4}. ग छवपंचमि 2त 50 | 


11160 पण8प्रा१6त्‌. 0 [रनः 88 
1680272 उण्णहूव ? 966 ष 0068, 
अत्तत्र-अन्यान्य 
अन्राण-अज्ञान 
अन्राय-अन्याय्‌ 
अनेक-अन्येक 1. भणीक 
अन्नोन्न-अन्योन्य 
अपत्थिय-अप्राथित 
अपरजिय-अपराजित € {४71 
अपचग्ग-अपवर्गं 
अपहत्य-जपहस्त ७5190. 
अपार-5‰{. 
अपाव-अपाप 
अपिच्छणिज्ज-अग्रे्षणीय्‌ 
अपिच्छमाण-अदरेकषमाण 
अषुज-अपृज्य 
अपूर-अपूणं 
अप्प-आत्मा ४. आप प्रि. आप 
अप्पई-अपयति 


अप्पए-अपयति 096 6060४ अष््‌, ए0६ {€ 





16५6019 01008 चन्र, दुम्भर 
४९९ उपीप€०९त ५15 006, अर्पयेत्‌ 
1 6 0168 ०0 {४ 7, 8 18 ]688 
6017601. [४8 


| अष्पडिकूल-अपतिकूक 9४18711 07 172 - 
| अष्पण~-आत्मनच्‌ €^ #, जापण ©, 2139 
अपमत्त-अगप्रमत्त 

| अष्पमाण-अप्रमाण 


-अल्पमान 1 2, 5 


| अप्पसाय-अप्रसाद 
| अप्पायह-आपादयति. वथु अप्यादड ए 8, 2, 
अन्धेर (@, | 


66 2१0०६68 


| अप्पाण-आत्मन्‌ 24, आपण 
| अष्पादद)-( संदिशति ). 71५ ७८. [४ 180. 
| अप्पणु-आत्मच्‌ श्प] #. आपण 


अप्फाटद-आस्फालयति, 14. आफ 
अव्भजण-अभ्यञ्जन 
अ्भजिय-अभ्यञ्ञित 
अब्भवत्थिय-अभ्यथित 
अन्भंतर-अस्यन्तर 
अन्मरहृष्ट-अस्यदंणीय 
अब्भहिय-अभ्वधिक 


। अव्मापस्त~-अनभ्यासत 


अन्मासद-अभ्यासयति 


| अग्युत्थाण-अभ्युत्थान 


अब्थुदग्ड-अभ्युद्धरति 
अब्भुद्धरण-अभ्युदधरण 


| अन्भोय-आामोग 


अग्मो्-४ 60016. 868 प ०४९8 


| अभय-&४. 


अभक्ख-अमश््य 
अभग-<(, 
अभोयण-अभोजन 


| अभरप-अगत 
| अममग्ग-अमा्भ 


। अमणूत-अमवुष्य 


अमररिद-अमरेन्दर 
अमल-ऽ ६. 
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अमावा-< ६. 

भखुणिय-~अज्ञात 

अमोह--अमोघ 

अंदर-अस्बर 

अदिल-आाम्ट ४. ४, आम्वि 
अम्म-अस्ब 

अम््-वयन्र 4. आर्मी, ©. अशे 
अम्हारय-अस्मदीय. अ. अम्हारं, प. इमारा 
अम्हारिस्-अस्माडच्च 
अयंग-अचद्ग(-अचार) 

अयस-अयश्चः 

अयाण-अन्च 

अयाणिय-अन्ञात, -# 180 61011106 





अर-{16€ 18४1 [८0००192 5६6 न ०६68 


अरन्न-अरण्य 51187 07 रत्र 

अरर्दिद-3{{. 

अरप्रिटय~वरविखय ¶. ए. 

अरदंत-अहत्‌ 

अराय-अराग 

अरादृद-अराग्रिह ( न रात्रिं जानन्ति ते निश्नाचराः ) 
ए 17, 1 

अराईूण-जरातीनां 

अरि--8६६, 

अरि-अरे 10 अरि अरि 

अरिउिर- 4006 0 ४» भप 

अरिनियर- २१ 29 

असरिपुर-5 १. 

अरिहिंत-अ्हन्‌ 

अरुण्- 9४, 

अरुद-अदत्‌ 

अङय-अटक 

 » (क्म) 24; ] 16 अय्य विदुमं 

अलयजल-1- 16, 9 07 अटय॒जाल 01926 
{0८ ए0ष06€ शापा कटय 

अल्क्सख-अटक्ष्य 

अट्क्लण-अलङ्कणय 

अलकिखिय-अलश्ित 





। अट्करण-9 ६. 

| अल्करिय-अटक्कृत 3} ४3४ 
| अकर. 

| अटंक्िय-अटर्कृत 

| अटंघ-ऽ ६. 

। अठ्ज-< ६. 

| अटन्िय-अठनित 

| अरदंत-अलमनान 

| अलि-3६. 

| अलियि-जलीक 

। अ्टतरिय-आक्पित 

|,» „+, -जपिति ए 19, 11; 2, 7; 


+भ 11, 15; ६ 6, 11 वम्न् 
76203 अद्टिविड 10 21] {686 09888, 
€ 98 00 178 806 ४6 गलद्वो 
ग प्र<§ बपज कण 1 उप. 
{४ 39 1१88 अिवई 0८ अर्पयति 


| अढटीढदईू-ते अत्याथु अङीदद कंषिड 7 2, 5 0४ 


1९76. 4 वर. ग उङ्िड. (पणा 


| अलोह -अलेभ 

| अदहन-अवदीम 

| अवक्-अवाक्यम्‌ 

| अव्रक्खु-अपक्तं ०८ अवाच्यं ए 30074416 ख 


अवक्खु किंपि उव्पायड रर 4, 4 


| अवक्खरए-अवाचष्टे. गड पटपर अवक्खए खेविड 


+ 9 11, 9 ९. ©. 095 अवक्छड 
00४ {06 15 8700728 0 दख 
366 18९0€ ३ 499. 1115 ^ धॐ0०€- 
0908 13 र्धा 7४ 10 & णी. 
ॐ 10 € एतऽ हकाल. 


| अवसेरई [)-(-अवगणयति) । 14, >; 7 9, 


6 {018 18 ६० € ८०186६60 ४४ 
€ श्िणपप खेरि प्रानो 08915 खेद 


| अवगण्णई-अदगययति 

| अवगाहण-अवमगाहनं 

। अ्वंक-अवक्र 

| अवर्णिद-अवनीन्द 4 1127116 

| अवणीसर-अवनीश्वर {71 32116 &ऽ ४0०४९. 
! अवत्य-अवस्था 
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अवत्थु-अवस्तु 
अवचोह-अवबोध 
अवमाण-अषमान 
अदमाणई्‌-गदनः्नयति 


अवयर्दू-अवतरति 


अवयव-9 ६. संश्चावयव नाई नह तम्बिर ४ 9, 
11. 106 073 1. €, एषृ 9 76 | 
| अविथार-अविचार 


श्छ ६12४. 
अवयार-~-अवतःएर 
अवयारिय-अवतारित 
अवयास-अवकाक्च 
अवर-अपर 
अवरह्-अपराद्र 
अवराह-अपराघ 
अवर्ंडण --(=परिरम्भ) {2681 ¡ 11 
अवरूपपर-परस्परम्‌ 
भवलक्खण-अपटक्षण 
अवरम्बिय-अवरम्बित 
अवङेद-अदशेप 
अवटेय-अवलोक 
उवलोयई-अदलेकयदहि 
अवलेयण-अवलोकन 
अवस-अवश्य 
अवसद-अपशब्द 
अवस्सष्पिय-अपक््पित 
अवसप्पिणी-अवसपिणी £ 66 ष 0168 
अवसर-9 ४. 
अवसाण-अवसान 
अवसेक्ष-अवश्चेष 
अवहत्थिय-अपहस्तित 
अवहरई-अपहरति 
अदहरण-अपहरण 
अवहार~अपहार 
अवहारड-अपहारयति 
अवहिय-अपहित ९ 8, 2; 116, 11; रा 
4, 15 5168 81} ४686. 
अवहेरि-(-अवधारणं ) (‡01} #¶. हरणे 
अगिक्खण-अवेक्षण 
अविचर-<!४. 





अविणय-अविनय 

| अविणास्त-अविनाश्च 

| अविणासिय-अविनाश्चित 
अवियडू-अविदग्ध 

। अवियप्प-अविकल्प 


अदियल-अविचल 
अविधाणिय-अविञज्ञात 


अवियारिय-अविचास्ति 


| अवरोह-अवरोध 
। अविसट्-भजविखष्ट (-अत्यक्त ) तेहदतिं काटि अवि- 


सट्मोह अभ 14, 5. ०१०८००8 
प्रसाधित ५०७8 70{ ऽप &‡ 168 
86, 


अवि्न्न-अविषण्ण 
| अविसाय-अविंषादं 


अविसिहय-अविशिष्ट 11681102 (८010100४, 
एए. 


अविष्ड-अविद्यड 


अविहत्थ( त )-अविभक्त. भद एय अदिहत्यु( त ) 
इरंतहं + 13, 7 “8170111618; 8118710 
९0017007 006 

अविहाय-अविघात 

अविंहेय-अविधेय 

असई-अभाति 
-असती 

असंह्म-असंन्रमम्‌ कारणं न याणिमो अतंहम 1¶ 
ए, 11 | 

असक्ष-असक्त 

अप्तगाद-असद्भह 

अस्क-अश्षदः 

असंख-अस्षदभुग्य 

असंग-3 ४. 

असच्-असत्य 

असदू-अश्स्तम्‌-01) ११० 0८ 0४. लड अवि 
किञ्‌ तं असह {इ 2 1, 12. 366 
{.716002860178 

असणिवेय-अश्चनिवेग # 18116 

असणेह-भलेह 
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< (<-{; 





०८ तनयस ध 





म म 


असन्त-अश्लान्त | 
न | 

अस्न्ति-अश्रान्ति | 

असम-< ४६. | 

असमत्थ-असमथे | 

असमाणिय-असमा् 

असमाहि-असमापि 

असमव-< ४. 

असम्मय-असंमवत 

असरण-अश्चरण 

असरिसि-असदश्च 

अक्तरीर-अश्चरीर { अल्पाथे नन्‌ ) 

असहम्ती-असहमाना 

असहाय-< ४६, 

अत्ार-3 ६. 

असासय-~अन्चाश्वत 

अक्ति-5 ४. 

अछय-अश्चत. अड अषंभड अच्छरिड $ 6, 10 

अद्र - ६. 

अ्धरततण-अद्रत्व 

अदछह-अद्म 

असेव-असेवा 

अहु-अथ 

अहंकार-9 ६. 

अहम्म-अधमं 

अहर-अधर 

अहव-अथवा 

अहवइ-अथयः 

अहिय-अधिक 

अहियरिदि-अधिङ्त्य 

अवियार-अधिकार 

अहिओय-अभियोग 

अहिंसा -5 ६. 

अर्हि-अषि 0८ अधः (2) 

अदिदट्र-जषिष्ट {=अविष्ठित ) डणिवङ तवतेयादिषड- | 

श, 11 | 





अदिषिय-अधिशित 
अष्िणंदई-अभिनन्दयति 
अहिणेदण-अभिनन्दन 
अष्टिणव-अभिनव 
अषहिणाण-अमिल्ञान 
अहिमन्तण-अभमिमन्त्रण 
अहिमाण-अशथ्िमार 
अद्िखह-भमिखख 
अहरम्म-अभिराम 
अदिराय-अधिराज 


अदटिटसई-अभिलबति 


अरिटास-अभिटाष 
अहिव-अविप 
अहिवड-अधिपति 


॥ नि यिष्य मि थन 


ॐ शविःद-भभिठःदुन्‌ 
अहिवाठ-अधिपाड 
अश्ि-अविवास (-अभिनिवेश्च )19 धरगम- 

णादिवा {[ 8, 10 
अहिसिय-अभिपिक्त 
अहिसिंचई-अमिषिच्छति 
अहिषित्त-अभिषिक्त 
अषहिसेय-अभिषेक 
अहीरु-अभीरु 
अहो-< ६. 

आ 


आई-आदि 

आड -आविदध 
आउच्छट्‌-आपरच्छति 
आउंचड-आकुञ्चयति 


| आउर-आतुर 

| अाडट--ज दुख 

| आउस-आयुस्‌ 
आउह-आयुध 

। आङरद-आपूरयति 
। आरएस-आदेश्च 

| आपसिय-आदिष 

| आओहण-अायोधन 


आाक्ख- आकाङ्क्षा 


` आकुचद-आाकुञखयतिं 
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आलं च {)- (आकर्षति) वि. सेचने, (2. लिचबु, | 


प. सीखना 

आग्रय-जामत 

आगम ४४. 

आममण-आगमन 

आाघुट्र-आशुषट 

आचार-<्1. 

आजम्म-आजन्म 

आदत्त {-( आर्ध ) 

आदष्पद्‌ {)-{ आरभ्यते ) 

आण-जाज्ञा ४. आण 

आणहू-आनयति 2. आणणें 

आणत्त-जाह्ञघ्र 

आणद-आनन्द्‌ 

आणंदड-आनन्दयति 

आणद-आानन्द्न 

आणदि-आनन्दिन्‌ 

आणादई-अआनाययति 

आमगण-अभ्यञ्जन 

 आमट्य-आमलक ४. आवचव्छ ©. आमटो 

आखरीयं-50186 018 68६6४ छ1{ ९८08 
173, 9 

आमिहटई -).-{-खडति) 

आःमोव-आमोद्‌ 

आमोयई्‌-आमोदते 

आय्‌-आयात 07 आयाता ७. जयो, पछ. आया 

आय-इदमः; 07 आर्‌, एण, जयी 866 £ [00. 
अध 027 170 1760 प्र८प्नठण 

आयय-आत्मज 

आयच्छदु-{आत्माष्षरं 1. €. आशमाक्षरं १) जह 
नियमेण णहि आयच्छछु, इ प्र 13, 6 


भ €76 #6 ९8०० 18 0 ल्मः. | 


19 ०21 5006 अन्लर, 10101 
70 प ०८ आममाक्षर 

आयत्त-६, 

ायन्रड-आकणंयति 

आयंबिर-आात्मास्र 

आयर-आदर 


आयल -(-आङल=भकु ङितं 07166) खजञ्चसवसि वहतु | 





आयष्टड, ४1 90, 4 1166 १४८०४ 
16808 आवड प्र 11. 18 पपणल्कणणट 
छद्मगडजणजणियायषहो 1९ 9, 5 
आय्ड जणंति पश्परियभि {7९ 18, 10 
परिहरि तोषि ता आवड रा 4, 17 


। अक्टद-आचकति. 86९ चइ. केस ङटाउ नियम्थि 


आय्‌ {र 4, 6 अंग मयणायदङियं 
उ 3, 13 
आयवत्त-आतपत्र 


| आयाम-5{. (कं ) 
| आयार-आकार 


-आचार 


। आयाक्ष-अकाच्च 


आयासतिठय-जाकाशतिटक षि 80907 > 6. 
आयु-आयुस्‌ 


| आरत्तिय-आतिक्य (८ दीपः) 


आरभिय-आरग्ध 


आरमम-५ ४. 
। आराद-आराधयति 


आस्यि-आा्या 
आरूहर-आरोहति 


| आरूद-3 ४. 
। आरेषिय-आरुष्ट 


आरोह. 
आरेहण-8 ४६. 
आरोहियि-आरूद 


। आङ्य-< ६. 


आरुम्यम-आाख्ग्र 


। आठत्त-आलपित 
| आल्वण-आटपन 


आलाव आलाप 
आलावण-आलापन 
आरडिगण~आडिगन 
आटिगिय-आङिगित 


आटोय-आलोक 


। आवड-आयाति ©. अड, ए. अना 
| आवग्गड-भापद्रतः तो प्ररसरणु मरणु आवमा 


४५ 11, 6 पसर समह्‌ मरणु आवग्गड 
२ 7, 10 एवहि ल्ड नाह आकग्गउ 
९ ४1115, 7 566 प्०16 01106 0781 
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अावड्श्‌- अप्व 

उदददू-अश्वर्तते 

आवण-आपण 

आवत्त-आवर्तं 

अशवय-जःपद्‌ कविं आवह्‌ पत्तड ए 24, ए 
आवरण-3{४. ` 


13, 15=आञ्लड, &8 1६ 2117088 1४0 
छराउक 17 {116 € ६ 110€ 
अ{वलि-< ४, 
आवास ४. 
आविह्ट-आविर 71 88 आविठं कलुसं 
आवील्यि-आपीडित 
आवेसख-आवेक्च प्र] ४. आवेस 
आस-अश्व 
आस-आश्चा 24. आस 
आछ-आद्ध १ आध न कामि इए 7, 10 


आस्षपाक्ष 
आसका-आादसका 
आसंकड्‌-आश्षकते 


0१६60 566 18606} & 267 

आस्ंघई-आश्चंसते 

ठते -ए {11 7, 2. 
अासण-आसन 
आसनतत-आसक्त 
आसत्तिय-आसक्त र रा{ 8, 11 
आसन्नर-ऽ. 
आसम-आश्नम 
आसमन्त-आसमन्ताघत 
आसञखद-आससुदर 
आसवार-अश्ववार 
उासाद्ग-आसादित 
आसाद-आपाद #प] ¢. आस्ताद 
आसास्तिय-आशासित 

19 


। आहव. 

आहाणव-आमाणक 24, आहाणा 

| आहार-ऽ ४१. 

| आहासद-आभाषते 

| आहक्ष-१ ठकलणचलणचञ्चलाट्दं {[ 2, 6 

| आदत्त [)-(-अमिडल) रणाहूत्तकाठे ५1 ४8, 7 

आसय-आश्रय 1" पचास्य. 8४४1" पहुआसषए चंगड | 
अवत्तङ जाणवहि ४ 11, 7 1४ 18 | 
0908108 €} ६0 कासएन्पाचं ¢, 4. | १ 

| इ-0ए८ जि 1" तास्‌, जेत्थद 1९. 

| इ्-एक 

| इकंखण -दृक्घण 

आसंव-आक्षंसा {681 1 68 असंघेच्छाद्‌; 07 | 

| इच्छिय-ईष्सित ५7 इच्छित 

| °दट-दि्ट 

| -दचहि-(अत्र } 

| इततिय-रत्तिय 

| 93 भली 

| इत्य-रएत्य 

| इद-द् 

। इंदवाय-.^ 11816 

ईदिय-रद्रिय 

| इदीवर- १४. 

| इदु-3 ४. 

| इघण~-इन्धन $. प. 

। इमम्‌-श्दस्‌ हाड 





आति-भासीः, आसी 800 आसन्‌ 
| आसीविक्त-आड्ीविष 

| आष्ीरू-अःश्चिप्‌ 

आह-आम 

| आहय-आइत 

| अहमदू-गःषन्दि 24, दणर्णे 

| आहरद्‌ -आहरति 

आवक-आङ्ढ कवु इत्यु मणि आवठ्ड 2] | 
| आदद्‌ [)-आस्फालयति. आहषिय, आद्टड-श्क्ध, 


अआहुरण-आानरप्य 
418 07१ ८४० 7०6४ 08 86०४ ४६्‌ 


{00 दृद्ोहद्धिय भ 16} 8180 16878 
श्ुग्ध 07 व्याकुल. 


0न्6 णा 70 इत्तोभिडहे 
आहोव-आभोग 


इच्छद-इच्छति 
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इय -इति 

इ यर-इतर (14 ‰. येर, येर 

इव. 

इडइ-ऽ ४ ६, 

इहरत्ति-दद 910 रत्ति 1 #¶. आरती परती 


श्ट-इद 
: 


ईस इश 
इंसर-हवर 
ईंसि-रेषघ्‌ 


उअय-उदय 

उअहि-उदधि 

उदय-उदित 
उकषण्ठिय-उत्कण्िय 
उक्कस्स-उत्कषं 
उक्तोयण--उक्षोवण 
उक्षोवण-उत्कतेपन 
उक्खय-उत्लात 

उक्खभिय-( =उत्तमित ) {070 उत्‌+-स्कम्‌ 
उक्खणई--उत्खनति 201. उखणणें 
उक्खित्त-उल्विप्च 
उकिलिवई-उत्धिपति 


उक्खेि-उत्खनितं ^ 8०1०४; ४८ {0 17871. | 
धषट९, एफ पपकत ठप [०६६ | 
तदो पुनत वुम्ह उक्सेवि आड ४4, 6 | 


“00 ©41016 {0006 एणप उपः 
उक्खेविय--उत्क्ेपित 
उग्गम-उद्म 24, ©. उम 
उग्गिन्न -उदरीण 
उग्गिङड-उद्विकति 1 7¶. उगादा प्र, जगा 
उग्घाड-उदूघार 14. ©. प्ति. उधाड 
उग्वाडिय-उद्घारित 
उग्योसई-उदघोपयति 
उच्च ६. 
उ्लियि-उञ्चटित 


इश्रलई-उचरति {70 1 प}? 4. उचर्णें ॥. | 
। उत्तम-3 १. 


उचलख्ना 


| उद्ाइय-उवैःकृत, 0011 11६61811 &1व ९प- 


ग्भभष्लषए.. 140४. वहं सविमायु जेषु 
उ० श 66, उ० छटिसयणविन्दु 
24. + 1४ 90, 15 ० विग्गहु प्म 
तेण ४ 5, 5 66. 


| उद्धादद-उचारयति 
| उबिणद-उच्िनोति 
। उच्छंग-उत्संग 
| उच्छन्न-उत्सन्र 


उच्छकह -(छम्यति) 1४4. उत्वे, प, उखढना 


| उच्छव-उत्वव ४] 24. उच्छव, उच्छाव 


उच्छहद-उत्सहते 


| उच्छाडिय 1)-(आच्छादिता, स्तृता) 

| उच्छाह-उस्साह धप] 14. ६. उच्छाह 

| उच्छु 4. जस, 0. ॐ 

| उजम-उ्यम 

| उजमण-उ्मन 14, उजवणै १०750102 ° 8 | 


१०५ 110 > {©8६. 


| उज्रमित-उव्यमित 
। उजल-उज्वलर 4. उजं 
| उज्वण-उव्यमन 36€ उञ्मण 


उजाडिय [)-(उच्ाटित) १०९०३४१४९ }/. उजाद 
(कर्णे) 

उज्ाण-उग्यान 

उजालिय-उज्वल्ति घ. उजाला 

उज्जुज-क्रजु 24. उजू 

उजोय-उयोत 


| उजोअई-उद्योतयति 
| उज्क्षा-उपाध्याय ©. ओोन्चा 


उज्ज्िय-उन्क्ित 


। उट-ओष्ट }¢. ७. ओद 


उदर-उत्तिष्ठति 1/. उटर्णे . उठना 
उटावड-उत्थापयति 4. उढवणे प्र. उना 
उड्यण-उडगण 

उडावडू-उड़ाययति 4. उडवणें ©. उडाना 


| °उणिय-गुणित्र ( व्रिडणिय ) 


उत्त-उक्त 
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० ङ्त पुत्र ( वणित ) 
उत्तरइ-उत्तरति #. उतर्णं घ. उतरना 
उत्तरण - ६, 


श्तरावह-उत्तरापथय > 0९६४- प ९३६69 10078 | 


68४ ° ४0८ 8 ध्७इर्क्प् 
उत्तारिय-उत्तारित }¶. उतारङ। 
उत्तित्यद्‌-उत्तीरयानि ४ [ 13, 9 54 2 81178 

&०10& 10 ६४€ 868 
उन्तग-8 1, 


अन्त. ^. 180 7661 { 169 


उत्थ 1) ~उच्छटड्‌ 0101 888, ८81 उवत्थदिय | 


खच्छङियं त. उथलना 
त्थामिय-उत्थापित ४] 17, 9 
उदय- ६. 
उद्ण्ड-< 4. 
उदशटइ-उदषटयति 
उदीविय-उदीपित 
उदेस-उदेशच 
उदेसई-उदिश्चति 
उदष-अध्वं 
उद्धरई-उद्षरति 
उद्वायओ-उदएवितः 
उदृधूय-उदृधूत 
०डन्न-पुण्य ({ कयरन्नी ) 
उत्रय्‌-उत्रत 
उन्हाव्ा-उष्णकालठ 4. उन्हाका ©. उन्हाव्ये 
उष्पडइय्‌-उत्वतित्‌ 24. उपार येण 
उप्पजडई-उत्पव्ते 1#. उपज, प्र. उपजना 
उष्पण्ण-उस्पन्न 
उव्पमिषि 1)-८ उत्पत्य ) 
` उष्परि-उपरि ्. उष्पर 
उष्पल-उत्पठ 
उष्पायई-उत्पादयति 
उष्पायण-उत्पादन 
उष्पीलिय-उत्पीडित 
उन्तुह्ट-उत्ङह्ट 


उब्बाटरल {)-(=उत्कण्डा) 196} 1 136 रणरण- | 


याणि 





उग्बाहुलिय (उत्कण्ठित) 
उग्मम्‌-अर््वम्‌ बालि उग्म लरिडि तशु {3 21 


1 दण्ट "०४९१8 < इरडंदरीचरिय 
ए 19 उन्भ-लर-केसपय्भारा 


| उन्म-उष्वंयति 010 ४, उमवणें 
| उन्भड-उद्भर 

1 

| उग्मन्तय-उद्भात 

+ 


उत्थरई 1)-(-आक्रामति) 72 उत्थरि ओवग्बियाद्‌ 


उन्भिन्न-उद्वि् 


| उञदेय-उद्ेद 


द 


उस्माय-उन्माहद्‌ 


| उस्माइय-उन्मादित 

| उम्माठिय-उन्भाकित 

| उम्माहय-उन्माथकः 

| उम्माहिय-उन्माथित 

| उम्माद्छ-उन्मीटित ¶, उमल्ठे 
| उम्बह-उन्युस 

उर-उरस 4, त. ऊर 

| ०उर-एर { गयडर ) 

| उरय-उरग 

| °उङ-कढ 

| उडवड्‌-उहट पति 

| उहाव-उाप 

| उछावई्‌ {उपति 

| उदट्रई -(=उुव्यति) ८2 उस्विडकडियं प्र ९. 


@. {४ 116 हडनैव आदेश्चाः भवन्ति 0 


प्र) उ० 18 07€ 


| उलटोब-उछोच 

| उवडृट-उपदिष्ट 

| उवरस-उपदेश 

। उतव्रकण्ठ-उपकण्ठ 
| उवजव-उपयुत 
| उवदाण-उपदान 
| उवदव-उपद्रव 

| उवभोय-उपमोग 


| उउवम-उपम 


उवमिञ्द्‌-उपमीयते 


। उवय-उदक पुणु गन्धोदरण खपविति ४1 4,5 


{16 


उव य--उद्यु 

उवयार उपकार 

„ „उपचारं 
उवरशि-ऽपरि 

उवरोह-डपरोव 
उवलक्खश-उपटश्चयति 
उवलक््लण-उपटक्षण 
उवटक्षिखिम-उपलक्षित 
उवठग्ग-उपटग्र 
उववास-उपवास ¢. उपास 
उपवास्तिय-उपवादित 
उवस्तग्ग-उपस 
उवसंघर्द-उपसं हरति 
उवकत्तत-उपश्चांव 
उवसप्पिणि-उपक्षर्पिणी 366 अवसप्पिणी 
उवस्म-उपञ्चम 
उवसमिय-उपश्चमित 


उवसिजड-उववतिजई्‌, $ 12110108 0 101 
| एक-एक 
। एकचक्-एक चत्र 


116€{7€ 
उवसेवय- उपसेवक 
उवसोह-उपश्चोभा 
उवसोहिय-उपसोमित 
उवहसह-उपहसति 
उवहासद्-~ 9> 
उवहि-उदपि 
डवाय-उपाय 
उविय-उपेत 


उब्वग्गद्‌-उद्रल्गति (८ आक्रमते १ ८४. उत्थरि 


ओवग्गिजई अङ्न्तं ) 11830116} ६ 78 
2. ओवम्गदी=अपवल्गति 
उष्वद्िय-उद्रतित 
उ्वत्त-उद्वतैयति 
उष्वत्तण-उद्रतंन 4, उटणें 
उग्वहई-उद्वहति 
उव्वहण-उद्रहन 


पक्षरिअं 
उव्देद- उद्वेग 


| ०ङॐरय-पूरक 





| उष््य-उभय 


ऊ्तरद-उत्सरति 

| अस्ार-उत्सार 

| असर -उत्सारयति 

| ऊलास उच्छास 1/4, उलास्ा 


# 8 


| ए-(=हे 07 अरे ) 4.४ ्ह्लुघ्टप्रग), भ्‌ 


{0प्ह् त०पोरध्पा, 10 उसाह्रण जो दे्‌ 
ए मबलोए 1] 3, 18 


| एड-ठति 1. णे 07 येजे 


एडं-एतत्‌ 
एडजि-एतदेव 


| एक 1६. 


एकट-एक 1. एकला, ६. इकला 


एक्रद-रकाकिनी ( 1.1! खकराचित्‌ ) 


| एक्ग-एकांग 21016 

। खकन्त-रकान्त 

| खकन्तर एकान्तर | 

| एकमेक-फकैक 1४1 & @1]010716 [ए ¶, 11 


11. एकमेक 

एकमित्त-रकमात्रम्‌ (?) रकमित्तएहि कस्स दिजट्‌ 
डविन्भमम्‌ 1४ 7, 11 

एकम्डह-एकडख 

एकयार-रककाश 


| एकटिय- एकाकिनी €<€€ एक 
| एकषवय-(=एकपाद 171 141. &8 2 ४16 भ 


1010 प्रक 0668) 


| एकवार-एकवार 


एक्वस्षण-टकाक्षन 


| एकाहार-एकाहार 
उव्वट -( णः उब्दिढ्द~प्रसरति >) 7 उन्वेलं 


एककः -एकेक 


रएत्तडय-इयत्‌ 1118 इ 18 60111107 10 (७० €. ह, 


महू 0 भन 


11 


एहि [)-(अत्र) 2180 इदानी 11: एत्ति महुमासो 
। ओङि-अत्रडि #¶. ओच्छ 

| ओलाद-डडाप 

| ओडिय-आदिंत 1. ओं 

| ओवग्गई-9©€ उच्वम्मर्‌ 

| ओव-अपव्रज ^ पण्य 10 धद, 
एम-एवम्‌ 80. ©. 7४ 418 शाण९ः म्व 
एमहि - प्त ९. ©. 1 ४ 420 स्वदि -इदयनीम | 
एमाई-एवमारि 2 7011 एवमाद्‌, 1088 0८४ 11016 | 
| शोसदद-भपष्टन 24. ओसरै 

। ओसह-आौष् 

। ओलसार-इत्सार 

| ओसारद-अपसारयति 

| ओतास -डच्छास 1. उसासता 

। ओह-ओोघ 1. ओहोव्ठ (१) 

| ओदर [)-(अपख्त) 2¶. ओडटी {26 { 166 
खवड्-दयत््‌ 4. एवदा 866 }प ०६६४ 1. 136 | । 
| ओदछ-{; ९20 ओट 28 16 ए ए 


जागम ४111 8, 9 6६6. 
एत्तिय-श्यत्‌ }4. इते 
एर्थ--अतव्र 4. एथ, यथे 
एच्थु-अव्र 





8९11816 
एमेव-ट्वमेव 
एय-एक, 8110 76707. एमा) 
हयारहम-~-एत््पदश्चम 
एरिस-रंडशच 
एछा- ४६. 
एर्वंकार-< ४. 


एवमाद-द्वमादि 

एवहि-ददार्नी 

एव्व-र्वम्‌ 466 एमं 

रव्वमाई-टमाि 

एववहिं-( एम्बहि-ददानीग्र }) 86 रवि 
एस-रष्यति 

दट-रषः-एवा 07 दंदश्च 

एहू-रएषः ओ 

ओचुम्बद-अवयुम्बति 
ओच्छाश्वि-अवच्छाथ 


ओणद-अवनत (ओणअ-~+अह्ट ^ 10. घला. | 
2६10४) (००8६6 88 &त्‌†. गा स्कन्ध | 


केसकखाड खन्धि ओण्‌ 2 4, 6. 
ओणविय-अवनाभित 
ओत्थाडिय 1)-(-अवस्ठृत ? ) 
ओमाट्द- अवमाख्यति 


अवतरेरोहओर स 


ऽपः४. 24. आसेव्यी ? 
ओटक्षिखिय-ऽयरूङित 2, < ०8 (१ ~ 1 





| ओदृह-( अवष्ड, ०]. ० उड) 1208; 1 


॥ 
1 
( 
प 





ओखग्म-अदलग्र 


0व्टधाइ 10 ४6 248}. 28६7088 10 
+ 12. 
ओवाईइय-उपयादित 


ओद ओसरिश 


फ -९ {# 11, 5. 


157, 4००४६ फ़ च 860 छा 193 आहुर 
0८ चित्र. ए5प्४ 18 ओहुर-ओोद ए 
0°प ४). जाम न वदरि्दहरं ओहडरं 
सभ 11, 5. 866 ब्द 

क्छ 


क्ड्‌-कवि णप) श. क्रुं 
कडूय-कृता 


| कडयह-कदापि 24. (1206177) कड 
| कड-कुतस्‌ 

| कएकचकु -कृतेक चक्र 

ओरसई )-( अवतरति ) ५. 7. ए प 8 5 | कक्ख-कक् भ. काल, ४ 24 €{81168;8 दवाकर 
कक्लड-(पीन ?) पटुआण्ड सकक्खडमःषणडं 7 4, 1 
ओराज्यि-<6€ }९ ०४९8 7. 85 ओदारिक ६116 


प्रप्र] 86086 77 & 70. 0०68 २०४ | 


{€ 7 11 कक्खडो पीणे १०९३ 0 
ऽपा॥, 2150 77 2 4, 4 0€€ ४ 18 
& 8]. 2 ववण. ककञ्च 1127810 86678 
४० प्रा 
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कुक्ण-<ढ. 
कुलिर- कंय 


3, 8 

कषोक [-9 14 ° [0 24. कचो 

कच्छ,-2 ©0 ए. 566 1700 पटलः 

कच्छव -{07' कच्छ, 17्€ कुरव 07 कुरु 

कच्छाहिव-कच्छाधिष 

कज्-कार्यं 4. काज प. कजा 

कजल-४. 24. काजेव्छ 

कखण--काञ्चन्‌ 

कंचणपुद-काव्वनण्थिवी 

कचणमहि-काच्चनमही 

कुष्दण्माठ~-काच्छनमाठा ^ 2708न्=कणयमाट 

कंचि-काच्ची 

दृचुअ-कंचुक 4. कुची 

केचुद्टी- 04166, ६० 0€ ४६ 10 9 
8102 2{ 106 एषट}ः. 4. कचिोन्यी 





कटई-कर्वयति ¢. कारणे, 8. कारं, प, काटना | 


कटरू-कष्ट ४0] }4. कट 

कटू-काषठ ४. कादी 8०, च. काठ 
कटूमय-~-काष्टमय 

कुड-9€5 कडय 

कुडय्‌--कटक्‌ ष. कंडे 


10680122 
कटक्खट-कटाश्चयति 
कटख्खण-कृराद्कण 


कडन्तरिय )-(दारिति) ७6 कष्परिव 610क्ग | 


661 {1 20 कम्वरिअकडंतरिअ दलिअभ्मि 


कदप्प [)-(निकर) 1268; [1 18 गिअरे कडप्प | 


4. कंडपा 
कडाह~-कटाह 2४1. कदर कड, 
कडियल-कटितट 


कृदिण-कविनि 


करिल्-कटिवन्न {2)€5; 71 52 गिच्िदे कडिवत्ये | 


कष्ट 
कषित -क रिस . 





। कड्य-कटुकर 24. कडू 

| कंड्आविय-कटूकृत 19 ४6 86086 ° “छ 0. 

कषरा 1-30016 @0180]16 क. काचच्या, | 
कचोच्या पुणो कड्रा पष्पडा दित्नभेया > {1 | 

| कटकदन्त-क्थन्‌ ( कोधेन ज्वढन्‌ ) ध. कदणें 

| कणय-कनक 

| कणय-कणयकन्ति 

| कृणयकन्ति- कनक कान्ति 4. 08716 

| कणयतेय-कनकतेज ^. 18106 

| कणयदीव-कनकद्रीप 916 7 2 18121 


7160, ए 0560 
कडदइ कर्षति 1. कदे 


0 (0पण्् 


। कणयप्पह-कनकप्रम &&20€ 88 कणयृतेय 

। कणयमय-कनकमय 

| कणयमार-कनकमाला .&. 29706; 866 कचणमाल 
| कणि कनिष्ठ 

कणिर-कणिन्‌ 

| कणिस्त-किंशार, 165; [1 6 किसाख्जम्मि कणिसं 


कणेरि [)-(=स्ृरणं ? ) ८8: कणी छरणं उन्वहई 
समरसंगमक्णेरि 1४०, 3 
कंटदूय-कप्टकित्‌ 


| कटयु-कंण्टक 
कट-] ४. 


क॑डवई-काण्डपति ४१ 5, 4 #. काण्डासै- 
0६118708 


| कंड़-कन्दुक थम्भिय कन्डु कदय नेराइय. {11 1, 9 
कुडङ्ल-कराष्ं }/. कडाला १४ 6102026 ° | 


568 71€108{1018 


| कऋण्णुअकन्नहि-कर्णोपकर्णेषु (11100९1 कजोवकत्रहि) 


छञणहिं कण्णुअकन्रहिं सीसईइ ¬ ४7 11, 2 
{16 (2०0प्४६ 10) 18 {0 {प 
ल {0 62 षु 00 8. 
966 ,16008610718 

कत्त रि-30116 8711186 {६8६ = &001198; 
1116 0118 16017 0 21291828 
दोक्रकत्तरिकरणपवंचह्‌ं 1 , 7 

कत्तिय-कात्तिक 

कत्थद-कचिद्‌ प०. ©7. 11 174 

कदम-कदेम 

कंत-कान्त 


कति-कान्ति 
-कान्ते 


९2164 ८ ०४9. 
कद्‌-3 £. 
कंदद्‌-करन्द्ति 
कृदप्प-कृन्दपं 
कृदर-9 1६६. 


रवन्रड 1 17, 4 
कंन्दिर-करदिन्‌ 
कंदुकद-? # {11 19, 17 
कंदोट्र-(-नीयेत्पठम्‌ ) 
कन्न-कन्या ए. कने 
कन्र-कणं 2. कान 
कन्रघासै-क्णेधायी 
कन्रपेगुरण-कमप्रावरण ^ 70001६80 {106 
कत्राड-कर्णार 2#. कानडा 


कन्रारिय 1)-(=कणंयोः अङ्कुनञेन प्रेरितः) आरोहं | 
| कयम्ब-कद्म्ब 


कननारिड गहृन्दु {४ 17, 8 


त्नोसत्ररं-कर्णापसने (-करणंमूके) 42 भ 175]06752 | 
| कयार [-{(-वृणाद्ुत्कर }) 87 कञवो कय॒वरो, 


कत्नोसन्नदं चवड्‌ जणु 7 13, 10 


कप्प-कल्प (कर 7878076) पलो नात्थि जो न | 
| कयावि-कदापि 

| करर, 

| करयट~कऋरतटः 

| करद-करोति 

| करण-5 ४. 

| करणाहिवदू-करमाधिपतिः 
। करणिय-करणीय 


महू देइ कष्डु ¬+ 111 3, 8 ००4 00&78 
कप्पद्‌-(दारयति) #¶. कापणं, ©. कापवुं 
कप्पड-कर्षर }4. (3, कापड 
कप्परिष-(-दास्ति) 36६ कडन्तरिय 20०९6 
कप्पूर- कपुर }#. कापूर ©. कपूर 
कब्बुरिय-कढरित 
कृम-कम 


कमड-कमठः (-=मिद्धमाजनं १) 12681 {1 55 | 
ग. कच्छपे भिष्छभाजने दैत्ये च कमठ | 
शब्दभव एव. 1 सो कमु किमि संपादृड | 
दद 4, 4 07 ए०8अफ़ग दत्व | 
€] शपा. (पछ ४९ एएप 50006-00 | 

| कराल्ि-कराटित 

करि-करिन्‌ 


८०08660 ६6 €] शण 
कमङ-5 ६. 





| कमड-कमटजिरि & 22706 

| कमडारकषि-कमटादेवी 5206 88 &{0 

कंतिउर-कान्तिषुर ४ ६02, ४0४६ ‰0 | 
01188 वग रण 68 कभाण 0 | 


कमठमहासिरि-कमलमहाश्री 38788 &5€ 200६ 
कमठदिरि-कमल्श्री 54716 28 2009 


| कंपिय-कम्पित 

| केपण-कम्पन 

| केपावह-कम्पयति 

| केपिद्ट-काम्पिल्या 216 0 8 अ. 

| कंड-3 ६. 

कदि हट. ^ ० ज ग्ाकष्फल्प | 
70०4 ६०८ 86 कम्डकण्ड कन्दडिए | कम्मयर-क्मकर 4. (065) कामारी 

कम्मधर-क्मधर 

| कम्मर-कमंकर ¢ ४९016 कर्मार. ¢ 1,3 


कम्म-कमं {. काम 


96€ 7062 ०8 


| कम्मिय-कर्मिक 

| कय-कृत 

| कय-क्रय 

| कयञ्त्र-ृतपुण्य 

| कयैजजि-कृतांजटि 
| कयत्थ-कृतार्थं 


कथन्तव-करतन्न्‌ 
कयाई-कदाचिद्‌ 


६6 11 11 एजे कयःद्डसद €. 


करंबिय-करबित 
कररूद- ४. 
करवाल-ऽ (६. 
करह-करभ्‌ 
कराल-< ६. 
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करिजि-करिणी 
करण -< 
कृरोडि-करोरी 


कठक--कला 


कटयल-कृलकल 
कटड-कख्यति 

कठंक-< 1४. 

कटक ड-करंकयति 

कठत्त कलत्र 
कलमि-कलम 
कठस-कट्च 4. क्न्छश्षी 
कठहंस-< ६. 
कङठहोय-कथौत 
कलाव-कङाप 
कलि-र४. 
कठिय-ककित 
कलुण्-क््ण 

करेवर-3] ६, 


कड्‌ कल्यम्‌ 11, काठ 7४11 ९1182260 8686 | 


७, काठ, ए, कड 
कटाण-~कल्याण 
कट्ाणमाल-इल्याणमाडा ^ 72106 
कलटोक-3 1४. 
कवय्‌-कऋवच 
कवड-कपटं 
कवण-कः पुनः (014 4. कवम 
कढाड-कयाटर -#. कवाड 
कविश्थ-कपि्थ 
कवोट-कपोख 
कव्वे-क्कव्यं 
कृव्वड-क्यट 34, कावडी ,. 
कस-कश्चा 
कस्चण-कृष्ण 
कृस्राय-कभ्राय 
कृसार-कंसार 
कहु--कथम्‌ 
१*~-क्या 





 कडई-क्थयति 

| कडाणय-कथानक 14. कहाणी 
॥ कहिं-ङत्र ह ० ४, सें 
॥ काओतम्य-कायोघसर्ग 
कटयजढ- प 2४6 [7008४ 07 ४16 17}. | काणच्छि-काणाक्षि 
रस्रणि अणग अहरि कडय॒ज्लु 2 { 9, 10 | काणण-कानन 

॥ काणीण-ऋानीन 

॥ काम-5 (1. 

| कामधेयू-कामयेच 

| कटु -कस्मात्‌ 

४ काटि 01५ #. का 
| काडं-करत्वा 

| काउरिस-कापुरुष 

॥ कामिणि-कामिनी 

॥ काय-कक 

॥ कायर-कातर (अ. कायर 
॥ कारण-ऽ ४. 

॥ कारण्ड~-कारण्डव 

| कारिय-कारिति 

| कारुण्ण-करारुष्य 


काल ४ ४, 
कालागुर- &{, 


| काहठ-471 1087060६ ° ५6 100 क, 


कृदटुव्छ्‌ 


| काहार-(* 1/0. कार, काहारसलोर भदमंडभोः्‌ 


ष 9, 10. व्क 27 कहाये परि 
खंपे-परिलध-1161112] 867९811४ 


| किउज-चिबुक किडजपमाण निउत्त ए 9, 13 
| किम-ऽ) ४. 

| किकर-अर६. 

| किकिणि-किंकिणी 

| किजदू-क्नियते (210 1. कीजे 
| कित्तण-कीतेन 

| कित्ति-कीतिं 

| कित्ति-कित्तिसेण ^ 1128116 
| कत्तिसेण-कीतिसेना 

| किदु-कंदुक 

| किन- किक 

| किनर-39 ४, 





किक 013 8 दर ५. 


किरण ६. 


किशड-^ 061 23212, (1976 19 0;- | -कृदुन्य 
ऊतिच्य-कुतीयं 
सङ 

। कुव -3 ६, 
श्िकिकिविय-{किठिविटारवः कृतः) 020708:0- | कुयु-तष 208 2 76 एए वषामः 818 
| इदप 


९1९) 868 1068 ॐव @०8६७5 ° 
30100, ४०] 

किरिया-क्रिया 

किल 





0०616 > ६€ ००४8 0 ४6 79 
खछावक 
किडिट-ङ्िष्ट 
किठीण,-किङिण्ण-च्िलन्त 
किकेस-ङ्केशच 
किठेसद्-ङ्किभाति 
किवाण-कृपाण 
किविण-कृपण 
किस 
कितख्य-४. 
किसिय-कश्ि् 
किसोयरी-ङशोदरी 
कीढ-क्रीडा >. 
1068017 


कीय-क्त 


कीर-& 7690016 "0€०४००6 ४ क्स | 
४704 बण्बर ९ 1, 11 

कीरई-क्रियते 

कीर -कीडा 





कणे, 1} 68००0 | §शुड 1)-{ वच्छ 9८ अद्र ) 


| करु 1)-( इटिर्केश ) 4, रुके 
| इस्ठड 12)-{ आक्रन्दति ) 








| 3916, २०८६५ 
। विदित 
। इटिम-3४ १. 
| दिक -इष्छि 





| इष्पड-(ङष्यति) 5६३८ ४7 19, 9 &०१्‌ 


1 20, 6 1४ 86९८8 {0 70620 भाषते 


| इमार-ऽ ६. 

| इमारि-छृमारी 

। कुम-< ४. 

| इद-9 ४६, 116 016 0 & @0पणद्त 8०4 


1४8 ‰601€. 4180 


| इरुखेत-रकषेतर 17102210783192 





ख-इर्जा ग ^. 0००२४, 1191 0 
1068 9 £०-पकषप 


| रवद्‌-ङरुपति 

„ | इल ४. 

| ञ्ल 1) -( आच्छन्दति ) 

| इर्पंर-ङठर्पासन 

| इडरिथ-रूटस्यी इत्ति 07" इतिय 01 ६0 


06 6८80 ड 


। कुवर-ङुमार 4. कवार 
| इवल्य्‌-9६. 
। इविय-ङ्पित 
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इखरीर-कुशषरीर 

कुस कुश्च 

कुसलततण-कुरठत 

कुसासण-कुखासन 

कुषम £ ६. 

कुखमाउह-ङदढमायुच 

छुदश्-कुथ्यति ५०९०. जई उदटरम्मई तो कुद 
अह उञ्छ तो सड ९८. ७1. 71४ 565, 8 

कूड-कूट }†. कों 

कर-करूर 

कू -ङठ 

कूव-करूप ©, कवो 

कूवार {-18४१९ फ 2], तं कूवाह छणिवि 
914, 1, एम करेवि दरु कूवारड 
1. 15, 12 कूव~+अआरव 0? शव 

केञडर-केयूर 

केणय-क्यगङ 010 }#. के्णे-»४1प४०16 

केत्तिय [)-करियत्‌ 

केत्-कुत्र 

केम-कथम््‌ ७, केम 

केय-ककी 

-कैर-(-संबयिन्‌) +. 700586581४€ प्री 
17€ क्ण, तणिय 

केठि-केडी 

केवल-3 1६. 

केस~केञ्च 

केसरि-केसरिन्‌ 

केह [कीदक्‌ 

कोड-कोकिड ©. प्र. कोयठ 

को-कः 

कोञटट-कोदरूह 

कोकई [)-{ व्याहरति ) 24. कोकणे 

कोडि-कोटि 

कोड 1)-आश्वयं ‰¶. कोड 

कोदव-कोद्रव 

कोमर-<{ ६. 

कोव-कोप 

क्तेस-कोष 

कोतिय-कोश्चिक ^+ 24118 


स्य -द 


| 


मपि णि क्का 


कोह-कोष 
कविय =किय 
खं 
खडय-खादित खाय 21 विदम्पिअवम्किओं खद 
,+-शपित 

खग्ग-खड्ग 

खज-खाद्य 4. खाजा (करजा) 

खजईइ-खादते 

लंच [)-(कर्ष॑ति) 4. खेचणे प. खलिचना 

बण--क्षण पष] +#. लिण 

खणड्-खनति 4. खणर्णे 

खंड-3 1४. 

लंडई-खण्डयति 

खंडण-~खण्डन 

खत्त-क्षत्र ©. खत्री 

खद्ध--घुक्त (+, खाधुं 

खंत~श्ान्त 

खंतव्व-श्षन्तम्य 

खंति-शान्ति ४. लन्त॒ 61 0009126 
11687102 

खंध--स्कन्ध 24, खान्दा 

खंधार-स्कन्धावार 

खंधावार-७ 0 

खप्पर-खपेर 4, खापर 

खमड-क्षमते 011 1. खमते (घेणे) 

खंपई [¬-(आदरी करोति) 

खभ-स्कम्भ (स्तम्भ) #{. खाम्ब 

खम्मर-शक्षाम्यति 

खय-श्षय ए] }4, खय-(सोग) 

खयर-खचर 

खयाट-(खजाटख) = तरुषंड 

खर-<{#. 

रिय [)-(खक्त) ८21. सडखरिजय युत्तम्मि 
उणा पट करण्यात ऽप एला 
966 उन्म 

खड-< {६ 

खठदू-स्खङति 14. खक्छणे 

खठ्भल्यि {> -(-ष्न्ध) 1, खद्बव्ट्णे 

खद-अ२४, 
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तवय 1) -(लकन्व) 1257 1 67 सकर 
दददड-कय्यत्रि 

इस्त-सञ्च [26016 

खाय-खादित 

खाम-क्ञाम 

दास्वि- श्वश्च 1६8 ॥\ 1 शारव्रट 








{€ {00 7011 
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खड 1)-(=इव्यति) 2. खुडर्णे 
चुद-छद 
खुन्भए-श्चम्यते 
खुर-< ६. 
च्वुटय-टकः 
खुहई-छभ्यति 
खेहय-खेदित 
खेद्ज्द-खे्ते 
खेड-क्षेम 0. 24. खेव 
लेड 1)-(=ेटक) \. सेड 
लेडी {)-( ऋीडानोः ) उदे 


खेय -¬- | 

खेडडइ 1)-८रमते ) 
खेत्त-शषेत्र 
खेम-क्षेम 
खेयर~खेचर 

खेर {>-{= खेद) परिवड़यखेरड ~ 17, 5 
खेरि 1)- ,, 
खेष्ठ 1) = खे 
खेवद-शक्षपयति 
खेविय-सेदित 
लोणी-शोणी 





` | बोह-बोम 
| ोडर-डोभयति 


| गहदू-गति 
| गडरव-गौरव 

गम्मिर {)-( गद्रद्‌ ) 

| गौत, 

| गजिय-गजित ¶. गाजें 
-द्मीण | गंजोढिय [)-( रोर्माचितम्‌ ) 
ह्ीर-श्रीर 7. ©. पयः ##. लीर 8 प79\ ए०९- । 
खुद [-(=इटित) #. खट्डे ९. 2, एष | 
| गणहर-गणधर 
गंठि-ग्रन्थि ४, गांड 

| मेड], 

| गत्त-गत्र 

| मत्तिय 

| गद्‌-गदा 

| गदह-गरदंभ 

| गंदरण~-गत्वा 7 प्ण 
गथ~-ग्रन्य 

| गंष-< ट, 


11 


गण-3 ४६. 


गरणण-गणना 


सषि. 


| गंषोवय-गन्षोक 
दत्य सटिठि एमेव न उच खेडी र [1 12,16 । 
| गब्म-गर्मं क. गाना ण्ड 
गन्मिय-गमिन्‌ ‰4. गामण 

| गंभेसरि-गर्भेश्वरी 

। गम-गमनं 1. 6. ० ६४६ 18184, भ 


गन्न-गणन सारासास्परिश्खणगन्रई्‌. {7 2, 8 


3, 6. 


| गमई-गमयति 
| गमण-गमन 
| गमं=अरान्‌ 71४50 जेण तुद्लाण पासं गमे 


तषो {४ 13, 10 


| गंपि-गत्वः 
| गेमीर-ऽ ४. 
। गेमीरच्तण-गभीरत्व 278६187 


1१४ 


गस्मह-गस्यते 
गयम 


4 67242 
गयज-गगन 
गर्यंद-गचेन्द्र 
गय॒बरहय-गतपतिका 
गयस्षाङ~गजशाखा 
गया-गत ~. ॐ, गणा 
गयारि-गजारि 
गरिद-गरिषठ 
गस्य~गुरु ©, गस्वी 
गड-3 ६, 
गट्ट--गङ्दि 





गठच्यद-(किपति) ५. ©. {४ 145 क्षिपेः 
गठत्थ 616. 0८ गर ~+हस्व -गल्दत्थ, | 


४16 गरङ्त्य ४ 6०४ ए पध ०& 
106 0804 © {06 ६१०99 


गल्थट्ई [-(- निःसारय) {० 6 ९0४ ०6०४6ब्‌ | 
| गीद-गाद 


10 ४6 200४८ श 8, 21; 
18, 2. 

गवक्ल-गवाक् (. गोख 

दविहू-गवेषित 

गवेक्य-गवेषकछ 

गवेसह-रवेषयति 

गव्व-गवं 

गसेड-असते 

गह अहु 


आ 1, 18 
गहण~-ग्रहुण 
गहिय-एदीत 
गहिर-गमीर ४4. बहिर 
गदिष्ट-ग्रहिछ 
गहीर-गमीर 
गाहय-गाद्का ( गीतवती ) 
गाद 
गाम-ग्राम 24. गव, 9. यम, प्त, भाम 








| गामिणि-गामिनी 

| भगार-कार 
गयडर~गजशुर 88128] प 78, (91181 0४ | 
| ख 
०मारिय-कारित 

| भाव-गवं 

| गाविय-गवित 

| गास-प्रास 

| माह~ग्ाह ((=पूर्ग्रह 07" आग्रह) 
| गिजई-गीयते 010 #. गीजे 

| गिज्स्ह-षय 

| गिन्हद-दरण्डाति 

| गिर-गिद्‌ 


गारड-गौरवम 
रिद्‌ कारिणी 


गिरि ४. 


| 9ढ्द-गिख्वि 
| गिहवर-गृहवरः गिहवरो शणदृन्दो + 1 3, %8 
| गिहास्म-गृहाभम 


गीय-गीता 


गुलर-गुज॑र 14. गुजर ©, गुजरात 


युज्छ-गुद्य 4. यूज > 8606766 
| युडिय {)-( अकृत चखज्ीकृत } ¢, 720. 


22-0 [. 449 तह पक्खरसन्नाहयुडभसति 
पञहमडदहत्तट्छ 


| शुण-~-6 £ ४. 
| युणभत्तम्र--युणवत्वम्र 
गहगहद -(-संडकंमवति) रहसिंह गयडर गदगहद | 


गुणमंजरि-^ 11806 


| शुणमाङ्~गुणमालछ 4 18106 
| णवय-युणव्रत 

गुणव्वय- 
। गुणवन्त~युणवत्‌ 

| गुत्ति-यु्िः ८ बन्धनम्‌ ) 1208; 11 101 

| युदक {)-(=आक्रन्दः) ‰. गोन्धव्ड (01170819 
| शुमयुमन्त -)-(-ब्दं वद्‌ ) >¢, धुमरणे 

| शुरु. 


ॐ ॐ 


गुरकी-गुख्का 
भुष्हार--युश्भार 


1, 
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यु खियड-(गुडमिधरं) 1८; कंद युडिभो 0०९8 
10६ &प्ा६ 0626 

ययल 1) -(=ब्दं करोति) 24. युयु 
कर्णे) 








गह-< द्र. 
मेय-< ४, 

गेह-ह 
गेहिणि-एष्ठिणी 
गोयर-गोचर 
गोडर-गोुर 
गोहो ४. गोर 


गोड-गौड 29716 0 & 00प्रणए 60९8) 
। च-< (प्श 

| चत-चैत्य 

| चड-चुर्‌ }4, चौ 

 चडक-चतुष्क 4.7 &्5{01610प§ 8 प€ 102€ 


गोतम-गौतम 

ग्देयद-गोष | 
गोत्त-गोत्र }0. गोत गोतवव्डा 
°शोयुर--गोदर 


घ 
घय-घृत ©. त, षी 
घम्बरय-घर्धर 
घड-~वट 24, र. घडा 
धडड्‌-धटते ‰¶, धडणें 
घण-~-चन 
घणसार-घनस्तार 
घटा-ऽ £ ६, 
धत्तिय [)-(=कतित) 
घर-्रह #. धर ७. घेर 
धरदश-रहपति 
धरवास गरृ्दवास्ष 
घरिणि-एदिणी 


वह 7 -(-दिपि) ०, अ [ए 3३4, 
षड -¬-( ) ८९, (ग स (=) 

घवध ८ | चकञ्यि 13-{ = चक्रवत्‌ घान्त ) 
वन्त [)-(=परिमङग्रसरन्‌) 24. धघमघमाट | जकः 


422 €४५. ध. धारणे 


घाय-घात 24. धायु--घाव 
धाडय-धातितव 

घादई-धात्यते 

घाण-घ्राण 24. चाण ०2 0) 


17 108 शारन्तो षेवरे चेभ 
विव~-वत ७. प्त. षी 





| रिच 7-(=ङिष ) 

| इडह-ख 

| पुम्मह्-षते 24. धुमर्णे 

| घुटड्-णते #. घोव्टभें 

| घुकिवि-.4 8. % 200४8 


पु ज ष्म 2 जल्द ४. 
चोक भरे 


| चडकषासण-चलुष्कासन 

| चडथ--खडष्थ 

| चउत्य-चतु्ं }4. चौय 

। चडपासिय-चतुष्पाश्वक 

| चडन्पय-चलुष्पःद 

| चडरंस-चतुरथ 

| चडरग-चतुरंग ?॥, चौरंग 

| चडविह-चहुविष ` 

| चउवीस-चतुविङति 14. चौोवीस, चोवीस 
| चडब्विह-चदुविष 


चक्ष-चक 24. चाक्र 


| चंग (चारु) €; [आ 1 चमं चार, 


(011 ४. चाग, गट 


वारिय 1 -(वतषूण) 8०९०३४०५ एप 16 | चकिय-चचांङ्खित 
{5 ` रन ९२ | चचरि-व्चरी 


| खंदड-- ट 


126 





चडई -( आरोहति 0? प्रामरोति ) ४, चदर्णे | चाउरंग~-चतुरंग 
खडकर 1)-चटत्कार | चाड्य-चाड्‌ 
चडूल- चटुल रश. चाटट (१) | चाणक-(-चाणाञ्च) 
चण {2-( =मदंन ) प्८. €>. {४ 126 | चामरः. 

चंड- 21९४. । चामरगाहिणि-चामरम्राह्िणी 
चंद-चन्द्र | चामीयर-चामीकरर 
चंदण-चन्दन । चारप. 
च॑दप्यह-चन्दप्रम 116 881 (7761040 478 | = **-(~शच्छा ) 
चदरासि-चन्द्रराशचि ^+. 19216 | चारण-9 ६. 
चंदठेद-चन्द्रङेखा 4. 2411068 चारहड-चारभट 
प्प्‌ {)-{ आक्रमते ) #,. चापर्णे | चारित-चाखित् 
चमक-चमत्कृति 24. चमक | चारु-9 द्र. 
चमर- ऽ] £. | चाठद-चाठ्यति 


चाव-चापं 
चाद 1)-(-वाच्च्छति) 24. चाहे, प. चाहना 
| ° चिदही-चेश 


चंप-चस्ा ^+ 710४४90 ल, तारफिलिछण+ | 
0 चम्पः 9 प]]€ 81087 
वंपद-चः्पट्‌ 


चम्म-चर्मन्‌ #, चामडी चिणदू-चिनोति 
चयंइ-च्यवते चित्त-चित्र 

” -त्यजति  चित्त-ऽ{६. 
चयारि-चत्वारि चित्तग~चित्राद्ध & 7121116 
चर-9 ६. | चितद-चिन्तयति 
चर {)-चरति | चिन्तवद्‌-” 
चरड )-( चोर ) चिन्ता-€]र१. 
चरण} ६. चिन्तामणि-ऽ]६. 
चरिय-चरित 4 ( दिनि- ) चरिया चिन्ध-चिह्न 366 इन्ध 
चरित्त-चसखि ण्ण] 4, चीत | चिन्र-चीणे 
चरिम-चरम | चिन्-8]६. 
चश्य-चर्‌ चिर-9 ४, 
चल 1६. विरयाल-चिरकाट 
चलद-चरति चिराणय-चिरातन 
खटण-चलन चिराव-शिरयति 
चटर्‌-चलति चिटाय-किरत 7५. ©. 1 188 


चिहुर-चिङुर 7८. ©. 186 


चवर -¬-( =क्थयति ) 7५. 97, प 9 
चीरई 1)-( नखभिक्नान्‌ करोति ›) 10. चिरणे 


„च्यवते 4. 16011108] पृ 84 01 97 | 


1801260 चुअ- च्युत # 
चवण-च्यवन | चुक्षद्‌ 12)-(= चश्यति ) 20. चुकणेँ पतत, घुकना 
चपल-9{६. | चुद्धिय )-( अुटकीकृत ) 

| जुणद-चिनोति 366 बिणडू 


चहोड 12-( =पिद्न ) ¢, 14. चहाद 
चाय-त्याग बुण्ण-चुणे 


चब -उुम्बति | 

चुबण--चुस्बन | 

ुबिजजन्त-चुम््यमान 

चुंबिर-चुम्बिन्‌ | 

चड-(= वञ्यानि ) 24. चुडा 08701९8 | 

चूडामभि-3 ६. | 

चूरिय-चूणित }4. चुरठं | 

चृय-चूत | 

चूत-” | 

देय-चेतना 24. चेव | 

चेडय-चेटक 0. 24. चेडा | 

चेण-चेतना | 

चेडिय-चेक 

चोद्य-चोरित 

चोल-चोदयय (आश्रयं ) ‰¶. चोज € 7 
14 चुजमच्छरिर 

चोर. 

चोरत्तण-चोरत्व 

चोरई-चोर्यति 

चोरण-5 (४. 

चो 1) -(= अगव ) ४#, चोटी, 9 0060 
छण । 

च्छोडड्‌ )-{(= अञ्चति) 4. सोडणे, 2. छोडढुं, प्त. | 





छोडना 
(<. | 
छ-षष्‌ | 
छक-षटक 4. छका | 
ठज्चद-{ राजते ) ‰¶. प्षाजणे 
छट-षष् 
छड-षष्‌ 
छड-छटा 
ठ्डय --{ -सिञ्चनं ) 2, कडा | 
ठर [)-(=खच्ति) ८, ©. 1\ 91 उनचेश्छड 
&{&. 
छण-क्षण 4. सण 
छंडड-उइड ©. छडदं, ८. छंडना, ४4. खादण 
छत्त-छत्र 4. छत । 
छत्तधार-छत्रधार | 
छन्द-उन्दस्‌ | 





{ द: (2. वर्त 4. छंद 





| छाय- 
| छह-छाया 


िजर्‌-छिदते 


चित्त (स्य) ए. छीना 21. शिवे {0 {०४८०१ 
12६6; 177 37 चछिक्तं छिविर 


| उद्रई 12-(=खच्यते ) 0. उद, प्र. इटना 4. 


सुटर्णे, 
99 8, ( =श्रह्यति ) 


| इड -( =यदि) 

| इदु ¬-( ङित) 

। इहह {¬-( =किपति) 
| इद -{ = क्षिप्र ) 


छेय-छेद 
५.१ 
जयत्‌ 27010 


। जई-यति 

५ -यदि 014 11. जई 

| जटूयह-वदा 

| जडण-यना पछ, जडणा 

जक्ल-यञ्च 4. जक्ल र्थ ०10, जलीण 2 


इल 0६०४ 
जक्लकदम-यद्चकदंम 
जग-जगत्‌ 
जगडन्त {)-( थ्यन्‌ ) ‰#. पषणडरणे 
जन्गड्‌-जागति 2, जागणें 
जगम ६६. 
जघ-जधा 


8 


128 





जलजन्त-ज्ञरयन्तर (-नोका) 


जि-(रव) ४. षि,चख, 0. अ 


जड़-.4 6०द्ण्ध्ा, ९८०४०४1, ग ४{-०0प ०६ ए | जसदइण-यश्ोधन 4 1021016 
श्ण्पठते ०0ण४ 80 9ह्8त्ृप जसामेद्‌=जसाम +ड 
जड ६. जसोहर~यश्चोधर 
जण~जन जसोह-यश्ओधः 
जणडदू-जनयवि जहा-पथा 
जणण-जनक जहि-यत्र 
जणणि-जननी । ऊटिच्छिय-ययेच्हित 
उणवय-जनपद्‌ जा-यावत्‌ 
जणेर-जनक | जाई-जाति 
जत्ता-याश्रा ,,-याति 
 जच्थ-यत्र जाईइय-याचित 
जन--जम्‌+न जादईैसर-जातिस्मर 
जम-~यम उ. जम जाण-जात 
जंम्पद्‌-जल्पतिं „ज्ञात 
ऊक्णय्‌-जल्पन यान 
जंपाण )-{ वाहनङ्किश्ेष ) °जाणय-( ज्ञा ) 
जंडदीव-जम्बृदोप जाणडइ-जानाति 
जम्म-जम्मन्‌ जाणु-जाद 
जस्बण~ जाम~यावत्‌ 
जर-जरत्‌ जामदहि~यावत्‌ 
जय-जगत्‌ जामाय-जामात्‌ 
,--9 ६. जामादथ-जामाद्क 1. जावा, प. जमा 
जयट-जयति जामाडव~ ,, 
जयकारई-( जय जयेति कशेति ) जाय-जाव 
जयत}. जायह-जायते 
उय्नदण- ^ 1121716 जार-]६, 
जयङदरि-^ 70278 जाङ-ऽ +. 
जयासि-जया आसि „-ज्वाठा णि. जाड 
जरा-० ४४. जालन्धरो 96 ० 2 ध्10€ 80 ल०पणप्ण 
जल-5 ८. ए 008 1 06 00979 10 ए पणतु 
जल -ज्वङति 4. जव्र्णे जाल्िय-ञ्वकित 1¶. जाङ्ला 
| 


जलण-~ज्वटन #, जव्छण जिह -अयेष 

जख्देवय-जल्देवता जिण-जिन 

जलन्तरि-जटान्तरे जिणई-जयति 

जकबम्म-जलवस्मे ( =नौका } जिम-यथा 

जख्वाहिणी-जर्वाहिनी जिम्मई [-(=छञ्यते) 14. जेवर्णे, 0. जमु 
जठहर-जठ्धर | भिव-(्यथा) 966 जिम, 2{. जेवि 
जक्त-यशषस जिय-जित 





जिहं-यथा 

जिद, % 

जीव~-जीपित 

जीव-‡ ४. 

जीवद-जीवति 
जीतमाह-~जीवग्राद 
लीवण-जीतन 
जीविय-जीवित 
जीह-जिद्धा 0. जीभ 
जुअराय-युवराज 
जुजद-युञ्यते 

जुञ््-बुटध दमुज, दज 
सञ्द्म--यदटध्म्त एते 

जुत्त - युक्त 

त्ति-युक्ति 4. जुगत 
अयुग 

जयट-युगट 
जग्रलय-युगलकर 

खव - युत 

जुचइ-युचति 
जुबहयण-युवतिजन 
खुवठ्य-युगल्क 1. जरे 
जुत्राण-पुवन ¢. प. जत्रानं 
जूअ-यूत 1. जज (वा) 
जूजार-दतक्ःर 0. गार, जवार 
जूड-जूट #. जडी 
जूद-यूथ 

जेट्र-ज्येष्ठ 1\/8 जेढा 
ेत्तिय--यावत्‌ 1, जितके 
जेत्थई=जेततयुजि 
जेत्यहि-यत्र ¶. जें 
जेच्यु-यत्र 

जम-यथा 1/. नेम 72 जेम तेन 
जेह-~यादस्‌ 

जोजण -( लोचन ) 
जोई वि-योलपित्वा 

37 








जोदई-पुध्यते 





१४9 


जोय-योय 14. ©. प. जोय 
| जोग्ग-योग्ब 24. जगः 

| जोयई (द्यति) ©. जोढुं 

| जोदंगण-ज्योतिर्गैष (१४८०४८६ जोग } 


| ओष्वण -यौवन 2. ॥. जोडन 
| जोह-एोध 0०1 ##. जोधा & 87०0 78, 








०0 ण् ङ, 8 शद्ध 


ख 


| इवि 1)-(-कनीय) 1356; 111 55 वणि 
भलई 7)-( =विख्यति ) ५. 4. एए 148 


| शडत्ति-श्चटिति 4. रट पृपाथ्रा 

| अडप्पइ -(=अदस्कन्दयति) 1. घढपणं, © . चप 
| अत्ति-ञ्चरितिं 

| शप (अवपात) #. ज्ञाप, सेए > 1९2. 

| घंपिबि {>-(=उददिखः) ध. लापे, शंक्मे प. 


सपना 


| अखञ्चलन्त ए-(दीप्ययःन) ती. सन्डे, साक 
| अरि -वायविसेष 

| अटोक्चठिड [>-(-शवर्यं) 

| िदि-्यंसिन्ते 

 आाण-ध्यान 

। आयई-ध्यायति 

। श्चणि-ध्वनि दभि आखत्त सिरिण संचाठिवि 2 ४ 


4, 10 


। छक {)-(-वायुख्दरी) इत्तादलमाटड्टक्हि 1४ 


10, 11 . दुद 


युकिय 7)-{ पट्ट ) विरहदवग्गि्युदद्विथका उ 


[1 20, 8 2 2 इव्ठ खागणं ६0 88 
800०८60 


|  इूरई 1 -स्मरति 


= 


| टद्क-& 18706 ® ४ण& ४ 


130 


21€ ८९88 8 {16 {00 ए& 866 | 
3890- 
| णच्छिड-नाकयतु करदं कञ्ज को नच्छिड ह 4, 7 


(पाद, 40616 
21810, ८. 148 


टिंट [-(युतस्थानं) 7265 {भ्र 3 टेण्टा | 


जूअपयम्मि 

रियाउत्त-टेष्यापुत्र 
| ठ 

ठविय-स्थापित ए] ध. ठिव, उव 
रद़-तिषठति णप] 2. उाक्तो 
„, -स्थाने 014 ¢, गहं 
राण-स्थान ४. ठाण 
वयि-स्थित 010 रवी 


4 


डकड-(दश्चति) 4. डक 
डञ्ड्इ-दह्यते 

हंम- दम्भ #. उभ 

1 ‡१ {)-दर 0. इर 
डसण-दश्न ?#, उसर्णे 
डदई-दहति ?¶. डाह 


डाटी साहा 
ईिभ-ऽ ४६. 
डोहिय -1)€6 24. गेह 
(4 


दक -ध्वांश्च 22; दसाय कायडा काया 
टकई 1) -(-च्छादयति) [ 10, 12 24. दांकणः; दापिण 
दण्दवाट 07 दंद-? ४ 18, 5 
इकःई-दोकते (= संगच्छति ) 
लेय 1)-(= क्षिपति) ॐ दुक्खमहन्रवि दोडय 
|| ५ 

4.11 ^ 97. ज 25 060 वशाए७कन्ट्‌ ङ 

८9760 ६0 न &8 51107 77 {€ 


€50४{>60 88 &1४€ 00 
ण-न | 
णदू-नदीं 





णड-न 
ण-(हव ) 7610703६ 2 गुने ननं 


46€ 29 0४68 
णजद-ज्ञायते 


। णटू-नष्ट 
। णडंत [)-८ गोपयन्‌ ) 1266; { प्र 20 (णा. 


णड गुप्यति 


| णत्थि-नास्ति 

| णंदणु- नन्दनः 

| णर-नर 
णरकेखरि-नश्केसरिन्‌ 
| णरनाह-नरनाथ 

| णरवह-नरयत्ति 

| णरवर-नरवर 

| णरवर्टिन्द-नरवरेन्दर 
णराहिय-नराधिय 
| णरेस-नरेश 

| णरेसर- नरेश्वर 


णव्‌-नव 


| णवर 1)-( केवलं ) 
इट (लाखा) 10, डाव्टी, दनी, 0९6४ 9 | णवि-नापि (न ) 

। णहू-न भष 

| णाह-न(चिव्‌) 

| णाद्‌ 73-(=दव) 

। गाहणि-कागिणी 

। णाड-नाम 

| णाणाविह-नानाविष 


णाम-~नाम 21" {187 


| णायरिय-नागरिक ९]. 9 भाई; 12018. 4३ 


00028 आयरियह 15 & 11187680108. 


| णावड-ज्ञायते 


„, 0-( श्व ) 
णासह-नदयति 


स | णाह-नाथ 
०68. 8006 ००१३ {119६ 2 ४€ | 


णाहि ( हिं )~न ‰#. नादीं 
णिदवि~णिएवि ८ दृष्टा ) 


| णिउत्त-नियुक्त 
| गिग्युण-निगुंष 





ि्छर-नि्र ५. निद्रे 





सिण्णासिय-निर्गङिति 
मिच्पह-निष्प्रभ 
जिष्कट-निष्फट 
णिर्मर- निर्भर 
जिभ्मिण्ण-निभिन्न 
मिम्मट-निर्मड 
णिय-निज 
णियय-निज 

णियदई ->-( =पस्यति ) 
णियच्छद-नियच्छति ८ =पदपति } 
णियाणु-निदान 
भिरंङ्स-निरङ्ङुशच 
जिरत्थ-निर्थं 
निरंतर-निरन्तर 
गिरवज्-निरवव्य 
णिखसेख-निरवश्चेष 
भिरारिड -( निशितम्‌) 
भिरुड-निद्ड 
जणिख्य-तिख्य 
गिलोह-निलोभ 
भिविटू-निविष्ट 
गिव्वहद-निवैहति 
भिव्बुद-निरैति 








गिहाण-निषान 
णिदहि-निषि 
णीसद निःशब्द 
णीसास- निःश्वास 
णेह-जेह 
। त 
व~ 6000 इप्त्र€ ए1000 प्रा 








| तञ्वद्‌-तजयति 

| तड-तट 24. तड (लावे) 

| नर-(2&17८05 स्य १ ) 

| तदक्रिय-(तय्त्कत) 24. तडफणे 

| तडि-तडित्‌ 

| °तणव-तनक (संबन्धिन्‌) 366 केर 
| तु-तच 

| तणुश्नड्‌-तनक्रियते 

तशुन्मव-तन द्वव 

| तणुङ्द तवर 

| तण्डव -)-( षदः >) #, तांडा 

| तण्डवड-८ =दृस्वति ) 577 लां तंडवं 5४8 


०7 तण्डविष वण्ण {इ 9, 1 (010४३ 
फए€€ 0181876१ 


| तत्त-तप्त 


3-तत्व 


| तत्य-तत्र 
| तत्यहो-,, 
| तदिण-ततदिन 


तन्द-दृष्णः ‰¶, तदान, 8180 ८27,९}ए तान्द्‌, तान 


| तन्हा विव-{ दृष्णाित ) 04. तान्हवलेडा 
। तम-तमस्‌ 

तमार ४. 

| तंविर-ताम्र #. तेरा, तांबडा 

| हबोड-ताच्बू 1 14. ताम्बोच्टी 

| तरइ-तरति ¶. तरर्णे, =. तरे 

| तरंग. 

| तरण. 

| तरणि- ४४. 

| तरंड-5 ६. 








तरलाविय-तरटित 
तड ४. 
तदण-3६, ^150 7 ४. 82 प. 
चशमि- रद्य 

वडि-तले 


बहवे राई दह्वछद मड बिदकोद धियदयभक्िष्टि- 
सेनावतिसत्यवाहपभियओ 
तद~तपस्‌ 


तत्रग 1)-( =पञ्क) 9€€ १ ०४६३ 
तवसि-तपस्वी 
तस्सेय तद्‌ रेस 
तह-तथा 

ता-तदा 
ताडड-ताडयति 
ताणयु-त्राण 
ताम-तवत्‌ 
ताम्हि-"> 
ताय-तात 
तार-8 ६, 
तार-तार ^ 1216 
तारियि-तारिति 
वाट. 
ताव~तावष्‌ 
तावकस्ष-तापस 
तदेक -तद्रेडा 
तासिय-त्रासित 
काही -जास्यति 
ति-ति 
तिरणिय-त्रियुणित 
तिथी 
तिकाढक-िकाड 





| विणवन्त-दृणवद्‌ 

| तित्त-दृप्र 

| तित्तय=तेत्तिय 

| तित्थ-तीथै 

| तिच्थय॒र-तीथकर 

तेर -( -नगरर्कः ) 1298} ए 3 णयरारख्वे | 
तठासेअ द ष्5, 6 1115 28 & 1९1 | 

7०01166 करिव 0 99866 ०६ | विन्न-तीणं 

2929/240407200/2 2 ४ अत्रय 

| तिम-तथा 

| तिमिर-ऽ ४६. 








दिवथल-- द्यी 
तिनाण-त्रिज्ञान 


तिभाय-त्रिभाग 


तिर्क्लि-तिरथ्च ( पक्षिन्‌ ) 


तबई तपति ; 24. ताव ©. ४५१ पत॒. 8130 | विर्वि-तियक्‌ 

| तिरियत्तण-तियंक्त 

। तिल-8 ६. 

| तिख्य-तिङ्क 

| विक्यदीव-तिककद्रीप 

| तिख्यछन्दरि-तिर्कन्दरी 9810 9 भ विसाुरूवा 
| विलोय-त्रिलोक 

| तिष्ठते 

| तिहायर-तेडादरः 0९ तेलावारः ^. (6०४ 


11100608 धथु 7666010 7४ - 
2९, 11676 तै, इद्धि 276 0 16 
878; ४७6 षन € एप्त€ &6 
४€४ ङ ध€ 014९6000 


| तिवम्ग-त्रिवगं 
| तिवछि-त्रिवकि 
| तिवार-त्रिवार 14. तिवार 
| तिविहु-त्िविध ` 
| तिवेय ०? तिबेश्य-^ 4 2106 
। तित्दि-त्रिषषटि र. ते (त्रे) खट 
| विडडि-त्रिश्चदि ` 
| तिह-तथा 
तिर्है-?तिहुं संपन्न धुणंवरिण ‰ र {1 10, 10 
| तिहुअण-त्रि्ुवन 
। तीर 
| तीवण - 
| तीस्व ¢, ८, ती, 0. श्रीश्च 


अश्चनविषोषः) 
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तीक्म-तिदत्तम 0. त्रीन्नमो, 2, तिसात्रा 


01810, 176 सैन्धव, वनाुज 
ठुग-< £. 
ठद्-ठष्ट 


दुषटि-तुि 
तृडि-उटि ४. ठी, 11 ##. तद्र 


तुड [2-(=खलं) 7800173 वाचण र्डड्‌ प्र] | 


1, 5 + 98 
दुण्ि-त्च्णीम 
तुस्ह~गुग्रम्‌ 
नुम्हुःर-यष्मदीप 
वुप्य-तुरय 
तुर्ग- ४. 
तुश्यभ-अ ८. 
तुरंत~-त्वरमाण 4, तर्न, 6. तर्त १ 
तुरसिय-त्वरिति 
वुल्द-ठुरयति 
ठ ~-तल्य 
हू त्वम्‌ 
तूर-तरयं 
तुस्व 32 
तुक-ऽ ४, 


पि. दस्रा) ©. तमास 


तलिपटक-तूलपव्यंक 14.68. पठंग, 014 ४. वनी | 
| याइ -तिति 

| थाण-स्थान 

| सम-स्थानम्‌ (~ल ) 721. धाम रं 
| याल-स्याडि ध. याठा 6. थाव्ठ 

| थावह-स्तोति 

। धिय-स्थित 

| धिर-स्थिर #¶. प्र. धीर, ©. धिर 
धुअ-स्वुत 


2 ४६ 
तूसइ-तुष्यति 
रेतीस-वविशत्‌ }4. तेतीख, (अ, तेतरीश् 
तेततहे-तत्र 
तेततिय-तावत्‌ 0104 ‰#. तेवं 
तेच्थइ-तत्र चित्‌, 118 कत्थई. 191} 4, तिर्थेय 
तेच्यु-तत्र ‰¶. तें 07 तिथे 
तेम-तथा ४. तेभ, ©. तेम 
तेमइ-तथाचित्‌ 
तेय-तेजस्‌ 
तेरस-त्रयोदश्च }(. 1 धनतेरस, 9. तेरस 
तेसिय-त्वेषित ? पर उब्मेड तेविओ 111 7, 2 
तेह-ताद्ड 


तो-ततय्‌ 


| थङदू-विति 014 4. थाके 
| यट [-( सौभाग्य) ४. थाट 

| थड (अभेद पेकिः) व. यर 07 थड, 9. यट 
| थड़ [-( सवित ) 2: थड़ाय सत्विभा 

| थण-स्तन ‰#. 13. थान्‌ 

यन्ट-दिधञ्‌ अ. थत 

। थम-स्तस्म 

| धमई -स्तम्भते 

धभण-स्तम्भन #¶. यांबर्णे 

| थररई 1)-(-कम्पते) #. धर्यं प, 

| थरहरिय 7>-(-ङम्वित) 221. वेविभं च यरहरिअं 
| थठ-स्थल }/. थच्छ 12 पाणथकर, उत्ता्चं थक, @, थत 
। थविय-~स्थापित 





, तोह-तकेऽपि घ. तोई 07८ तशी 

हुल्दस्(-दष्कार) 101६0289 १ 4.9 2६ | 
एप्६€ ग 07868 70) 71866 रण 

| तोव-ऽ ५, 

| तोरण--8. 

लोरि- तद? तोरि वसिब्वड मई वासः 111 5,4 

| तोस्-तोष एध] ४. संतोक्ष 

। तौत-तोषयति 


रेष्द-नेवपनि क. सोद्े, 9. नोडडं 
पः क 
वाणाट-तूषार 


तोसविय--तोषित 
| 


अतक्ष--स्तचक 


शुत -स्तोत् 


शुच्युक्ारिय~(-युत्पुकारित ) 4, भूभूकरणं 


| अब्द ~-त्तन्य 
। थु्वद्-स्तूरते 





थोअ-योव-स्तोक 20, थोडे @. थो 


८८ ५. = ४ 


थोर-~च्थूठ 1४.68. प्त. थोर 


दई-( इयाः) 

दद्या-दयिता 

ददव-देव 

दहूवायत्त-दैदायत्त 

दंसण-दक्षंन 

दंसिय~दरित 

दकखल--दश्च 

द्क्खवई-दशयति 4. दालवतो 
दक्ष्खिगावत्त-दक्षिणावतं | 
दक्ष्विन्न-दाक्षिण्य्‌ 

दडत्ति {)-(=तडष्‌ इति शृत्वा) }#. दद 


दडवड-(ददई ईति रवं कृत्वा) ५ 2. दबादव 
पडणारे दर्द, [" 1९, अ. ४ 350 | 


दडवड होई विहदाणु 8667098 {0 71687 
48000: 274 20 7४ 422 मयर 
ड यदडवडड पडई अपद कां ^ 11851 
8{{ € 

दद-हड 

दंड-< ६, 

दंडावद्‌-दण्डयति 

दत्त-ऽ ६, 

दत-6 ६. 

दंति-दन्तिन्‌ 

दष्प-दपं 

दप्पयंत-दपंयत्‌ 

दप्पण-दपण 


ए चमद्किय 804 18 € 0600. 
०6५६6 1 दम्‌-#0 010, 0 
0ला 90 

दम्मड-दम्यते 

दय~द्या 
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( दयावण-दीनः 2681 प 35 द्यावणो दीषे 

| द्र-(हंषव्‌ ) 

| दरमडई 12-(=कस्पते) 24. इव्ठमव्यणे 
दरिसद-दश्चेयति 

| दरिसावण-दर्शक 

| दढ-5 ६. 

दङ्ड-दख्यति 

| द्छखण--द्ख्न 

| दलमठदू-दरमठड 

| दट्वदट्ड्‌ 1-(=निदेकयति) #0, तव्टपट करणे (सगृ 


नाख् करणे ) 


| दवग्गि-दवाभि 
| दवणय-(=दमनक) 2. दौणा ४ ०१ ५ 


गिभ्टुक्८ 80४४० 11614 8४९६ 


| दव्व-दन्य . ˆ 


दस~दश्च ॐ पए, दस 


। दतषण-~-दश्न 


रसविह-दस्चविष 
दह-दकष }#. दहा 


| दइई-श्हति 


दहभय~-दश्म 
दहि-दषि 14, ©. दही 


| दहीय~दहि ०८ 106६6 


दाइ ददाति 
दाइय-शयाद ¶. दादज 
दादिम-< ६. ७. दाडम 


| दाढा-दधा #. ७. त. दाद 
| दाण-दान 


दाम-ऽ ४, 
दाय-ऽ६, ८ ०९ आदान ) 


। दाया-दात 


| दार-दारा 
दमक्रिय-9]०९.८8 {0 6 ०01९ब्‌ 0 ए 706 | 


दारिद-दारिद्य 
दारण -< ४. 
दाव्‌-दश्षयति 01] 14, दावर्णे, ©. शद 


। दावड्‌-दापयति 
। दास-5 ६. 
| दाति-दाती 


दाह ६, 

दाहिम-दस्िण ८. दाहिना 
दिक्ल-दीश्चा 

दिइ-दीयते 014 #. कीजे 
दिट-च्ट (2011 ४०१ 04 74. दी 








दिष्ठि-द्शि 010 ध. दिदी 
दिद-ष्टद 

रिम-दिन 
शिप्यर-दिनकर 
दिणमजि--दिनममि 
दि्ति-दीधि 

दिद-ददष््‌ 4. देवा 
दिन्न-दत्त 
दिष्येत-रीष्वमान 1. दिप 
दिय-दिज 
दियैवर-दिगंबर 
दियद-दिवस 
दियावह-दाषयति 
दिव-दिव्र 

दिवदड्‌-यर्ष 

दिवस -3 + 
दिवसयर-दिवसखकर 
(अ 

दिस-दिश्ा ‰¶. दीस 
दिसद-दिशति 
दिति-दिश्चा 

दिहि-श्ति 

दीव-दीप #. दिवा, ~ द्रवो 


+>-द्वीप {7 24. ठखदीव, माङ्दीव, 18121105 170 | 


{6 10वाश्ना 06680. 
दीविय-दीपिका 4. दिवडी 
दीसद-दद्यते +, दिसे 
दीद दीष 
दीदर-, 
दुकम्म-दुष्कमन्‌ 
दुकिय-दुष्छूव 











| दकदिर-दुष्कन्दिन्‌ 

| दुकस्म दुष्कमे 

| दुकर-दुष्कर 

| दुकडिदार्द य-दरष्कलि-श 

| दकह-दुष्कथनीय 

| दुका -दुप्काङ (011 4. दुका 
| दुकिय दुष्कृत 

| दुक्ल-दुः् {01} #. दुख 

| इक्खद्‌-दुःखद 

| दुक्खिय--दुःखित 24. दुखकेढा 

| दुक्लारिय-दुःखापित 4. इवर्ण 
| दुखंड-द्विखण्ड 


| ग्रु 

| दुग्धोट्र-हस्तिच्‌ {61 ४ 44 दग्धुद्दणया इत्यी 

| दबरिय-दुश्वरित 
दुबार-दुश्वार 

| टुजण-दुजन 

| दुजलय-दुङय 

। इठ दुष्ट 

| दद्दा 

| दुत्तर-दुस्तर 

| दुच्थ-दुःस्थ 

| दुत्थिय-दुःस्थित 

| दडर-दुषेर 

| दुदय-दु्पय 

। दुनिरिक्ल-दुनिरीक्ष 

दुशरिवार-दुनिदार 

| दुपेच्छ-दुष्परेश्च 

| दुष्पर्‌-दुष्पति 

| दुप्पय-द्विपद 

| दुप्पयार-दुष्प्रचार 

दुष्परिणाम दुष्परिणाम 

| दुप्पवंस (चः)-दुष्प्रप्च 3९6 2 ०४९४ 

| दुप्पवच-,, 


दुश्पवणज-दुल्पवन्‌ 
दुर्पिदर- एत्न 
दुप्येच्छ- दुश्परे् 
दुष्डत्त-दुष्युत्र 
द्म-दुम 
दुम्मई-दुमति 
दम्मड-दुनोति 
दुभ्मण-दुमनस्न्‌ 
दुम्मणवन्तय्‌~दुम्मण 
दुम्माख्य-दुषारुत 
दुम्खह-दुखंख 

दुरक्छ र-दुरर 
दुरक्छस-दृराश्चस 
दुरायारिय-दुराचारिन्‌ 
दुरालोथण-दुरालोकन 
दुराक्-दुराश्च 
दुरिय-दुरिति 
दुघ-दुढष्य 
दुङंभ-दुकंम 
दुछक्खय-दुलश्च 
दुर्टध-दुरट्य 
दुदचिय-दुङडित 
दुखृद-दुलंम 
दुाठईइ-दुटर्लीयति 
दुवार-दार 
दुषिय्व-दुविंकल्व 
दुविरूद-दुविंख्ट 
दुविह-द्विविध 
दुव्ब-दूवा 
दुव्वयण~-दु केचन 
दुब्बयणय -दुवैदनक 
दुवक्र-दुर्वाक्य ^ ५ 910€ 
दुव्वस्ण-दुव्यैसन 
दुव्वसंत~दुवेसन्त 
दुष्वायु-दुवात 
दुव्वाक्षण-दुव!सना 
दुव्वाक्षिर-दुवाक्तिन्‌ 
दुब्विणीय-दुविनीत 
` दुन्वियद -दुदिदग्थ 
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दुब्डिसह-दु विषह 
दुसकड-दुःसंकट 


दुसंकश-दु -सेकर 
| इसम्‌ -दुषमः {66101681 गृध {6५ 07 ४ 


८५16 ० १ €अ8. 860 तषि ०६९8 
दुसह~दुःसह 


दुक्षीठ-दुः्चीट 
दुह ~दुन्ल 


दुय दुहि 
दअ (दुय )-टूत 


दुमड्‌-दूनयति 


दूर-8‰ ६ 

दरास~दुराशच 

दूस-दृष्य 

द्‌ सड्‌-दुषयति 

दूसण-दूक्ण 

दृ सह~दुःसखह्‌ 

दूहव-दुर्भग 

देद-ददाति 1. दे, 0. छ. दे 
देक्खड-पर्यति 24. देखणे, प. देखना 
देखड-देकल 


देव-5४४. 48 0९. 8१६९३४०१ ६0 ॐ 


{17 
देदय-देवतः 
देषंग-देवाङ्ग 40}. 0 0]0{68 
देवत्तण~देवत्व 
देवर-देढ 1. दीर, ए, देवर 


` देवलोय-देवटोक्ष 


दवि-देवी 


 देस-देश्च ©. प्र. देस 


दे्षिय-देक्षित 

देह ६. 

देहुर-देवश्रह (1. देष्हारया ॐ 010प्र€ 
००6 (एशण6 0८ १००68४९ 
०8 

दोक्षर-दुष्कर 

दोखंड- द्विखण्ड 

दोलंई-द्विखण्डयति 

दोत्थिड-दु त्थिड-~-दुःस्थित 
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दोमिय~दूभिय 
दोस-दोष ४४ ध. शेस. प्र, 
दोस-द्वेष 
दोद-दोह 
दोहय-्रोहक 
दोदग्म-दोभाम्य 
दोहत्तण-दोहत्व 
दोहठ्य -दोहठक ‰#. डोहाये 
दोदिय-द्रोिन्‌ 
दोहित्तय-दोहिव 

>| 


प्र 110 0पः धप्रजा ४६०2 
घगथगन्त 1) -(=उग्रं जखन ) 4. धगयगीत 
धण-~-घन 
धण-वणमित्त & 22.736 
धममित्त-,, ^. 11871 
धषगर्त-धनर्दत्त ^ 7128706 
धणपृदित्ति-षनदीिः 4 86 
घणयरच््ठि-धनलक्ष्मीः ^+ 1216 
ध मवडइ-वनपति ^. 2271 
घणवाङ-धनपार 4. 7187706 
धणतिरि-घनश्रीः &. 287€ 
पणि -धन्या (श्रिया) {24 ४ 58 
घणु-धचुख्‌ 
धणुह-वयुष्य 
यणुहर-धठ्धंर 


ॐ (7070 1068. 
धन्न-धन्य्‌ 
धम्म-घमं 


{णा {08£ ए, स्य. कबरी धम्मि 
धय्-ध्वज 
पयवड-ध्वजपट 
धर-घया 
धरइ-धरति 
18 





धरः. 


| धरणि-यरश्णी 

| चरणिद-षरणीन्द्र & 1221218 

| धरणीधर] ६. 

| कवल} ४, 

वदटिय-ववटित 

थाई ( ादड ) {)-(= र्दन ) विणियतु दाड घाइड 


खञतु दा 2, ऽ णत अदव्रहटिलि 
विणिम्यय बाहिहिं \ 111 12, 8 (=) 


८ 24. धाय मोकट्णं-{0 ©‡ 1०४१ 


| घादय-बावित 
धक्रड-घकैट प 906 0 & एता, पणा] © | 
| धाम ६. 

| धार-धारा 2. ©. धार 

धारय्‌-षारङ 

धारद-धारयति 

| धावडू-धावति #. धाव 

| वाहाविय-धाविय-धावित 16 इ {07 10€{€*8 


चाडिय {)-(=पेषितः) 24. वादणं ६७ 567 


821९. कर उग्भेवि धाहाविउ भण्ड 9] 
3, 10 


| घाहिनधाई्‌ (इ 07 एद) प01९) ७९6. 

| पिद्र-षष्ट ४. घीट 

| पीयुष 

| घीर-3४. 

| धीरायर-धेयांकर 

| धीरिय-धीरित 

| बीपिम-वेय 

धंधड {)-(आग्रह) 12661 ४ 57 यन्धा-ङ्जलः | 
00९8 70६ §प्र# मं दुह करि असगाहि 
घंवड छ्‌ 2, 8 0०४,६ ल€ाइऽ६ 10 | 

| धुणडई-धुनाति 

धुत्त-धूतं 

| य-घुत 

धम्मि -]-1. 1125 00170 ६्वै 13 भणते | 


धुअंत--धुवन्‌ 
धुक्छ [-(=मेदं स्थितं ) ‰#. धुकधुकणे 5310 ० 
1९5 1४8६ ०८८४ 


धुर~धुरा 


धुरंषर-अ६. 
| धुव भुव 

| धुवड-धुनाति 
| प्रूम- ४. 
 प्रूय-दुित्‌ 
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धूठि-3 ए. 

धूव~-धूप 

धूदवत्ति-धूपवतिं 

धूतस्यि-धूषरित 

धोरणि-< (६. 

धोप्ड्‌ [3 -(=प्रक्षाख्यति ) 14. धुणं, 8, धूना 

न्‌ 

नदू-नदी ४ ५, नड 

नड-न 

नडउल नङ्क 

न~~ ) 

नच्च -नृत्यति ‰#, नाचणे, (. नाचवुं, प. नाचना 

नज-क्ताग्ते 

नट्र-न्ट ७. नये 

नस्थि-नास्ि ५. नथी 

नदअ~-नन्ट्कः 

नदह-नन्दति 

नेदण-नन्दन 

नंदि-नन्दिभित्त ^+ 118170€ 

नेदिमित्त-नन्दमित्र # 8106 

नंदििड्ण-नन्दिवर्षन 4 78716 

नेद्िवदडण- +, 

नदीसर- नन्दीश्वर 

म॑दिडप-नन्दिद्धत 

नमंसद-नमस्यति 14, नवसणे प्र 01141160 
11620108 

नमिय~-नमित 

नद्~नमः 

नमोच्थु-नमोस्वु 

नयण-नयन प, नेन 

नयर-नगर ¢. नेर 1) जामनेर, पारनेर 08.168 
0{ ६008 

नयंवंव-नयवह्‌ 

नर-3 ८. 

नरय-नरक 

जराहिव-नसाथिष 

नरिद-नरेन्द 

नरेस~नरेश 

नरेखर-नरश्वर 





^ [ण 





नव-७ ६, 

नृवड-नमति 
नवकारदू-नमस्करोति 
नवम -< ६, 

नवर 1)-( केवख्य ) 
नवट-(= नव ) 24. ©. नवे 


नवहठिय-नवफटित 


नप्रि-नापि 
नह~-नमस्‌ 


25-नख 

नहनिख्य-नभोनिशय {=देग) 

नहू-नखद 

नाई [)- ( =-हव ) 

नादत-ज्ञाति(?)अहिखहमिखिय सयलनाटृत्दं ४1. 
13, 1 

नाडं-नाम (014 ४. नाड, #. नाव 

नाडि-नाडी 

नाण-ज्ञान 

नाम. 

नामग्यहण-नामग्रहण 

नाय-ज्ञात 

नायमोय-नागमोग 3470९ ४5 नायसेज था 
86९. | 

नायडद नागदा 

नायर-नागर 

नायरि-नागरी 

नायरिय-नागरिका 

नायरियायण-नागरिकाजन 

नायसिरि-नागश्रीः ^+ 11216. 

नयसेज-नागश्चय्या 

नारद्य-नारक 

नारतिह 61६, 78116 0 9 10८ 

नारसीह-नारसिंह 

नारि-नारी 

नाटिएर-नाचक्किर धप] 14. नारिश्कछ, नारेढ 

नाव्‌ {2-{=शव ) 

नास-ना्च ४] 24, नाक 

„नासा 

नाप्तदू-नरयति 


‡89 


। निदारिव-निर्षारिति (2. माठ्वणरंदषाडिर ददी 
| मनलेढम्मि ८2; €१ 

| निनद-निनद्‌ 

| निनाद-ऽ ४६. 


नाक्ाय-नाखया 07 नाकाय १ 

चयं दे्‌ नासाय पेयं पसस्थं इ {{ 3, 7 
बाह-नाथ 014 ४. नादो 87087 
नाहि~न 


नाही-नाभि | निद-निद्रा प. नीन्द 
निञंजई-निडडः | िद्द-निन्दति 
निञत्त-नियुक्त | नितरेदय-नि.-जेह 
निओय-नियोग | नि्फकिद्-निष्पङु 
निकाय-ऽए६. | निष्कद-निष्पन्द 
निक्षय-निष्कय | निष्फङ-निष्फड 
विद्कारण-निष्कारण | निबद-< ४. 
निकसंत-निष्कान्त | निबंध-5]4, 
निक्खेवय-निकषेप । निबंषण- निबन्धन 
निक्येविव-निक्षेपित | निक्डि-ऽ६, 
तिग्गत-नि्गच्छत्‌ | निव्भर-निर्भर 
तिरगंथ-निग्रन्य | निभ्मिट-१ निभ्मिरद्‌ हारावठिध्दं ४9, 5 
निग्गय-निगत | निमाणिव-निमानिव 
„+~ निज 70 णिम्गयाड गयसाठड 1४ 10, 4. | निब-ऽ६. 
निम्गह-निग्रह निमित्त-5 ६. 
निण्विण-नि्ेण | निम्मच्छ्‌-निगेति 
निग्धोस-निर्घाष निम्मच्छण-निग्रेद्षण 
निधोत्त- | निम्मजद्‌-निर्मजति 


निच~-नित्यम्‌ 010 24, नीच 212. 
निष्वल-निश्वङ 
निच्छय-निश्य पण] 4, निच्छय 


| निम्मल-नि्मड 
| निम्मह~जिम्महण 
| निम्महण-निमंथन 


निजाव्रय-नियामिक | निम्माणिय-निमोतिति 

नििय-निजित | निय-निज 

निजीव-निजीव | ,, -नीत 

निज्जायद-निध्याति (=पदयति) | शियय-निजक 

निज्टण-निध्वनि {0 1. (दण-)्ण | नियई -(=पक्यति) 

तिद्-नितिष्ति । नियडं-नियम 

निडस्यि-निदरित ‰/. बेडर, ५. निडर । नियच्छई 0 

नित्त-नेत्र | नियड-निकःट (011 ४. आड ना नीड ८?) 
नित्ति-नधेति 0 

त | निवस -( परित ) 766; 1 ए़॒ 88 शिभल् 
निरडू-निदेग्ध । वरिहिप {००८1१ 1100896 ०€ ४०४०6प 
निदरद-निदेडयति ६० निन+व्‌+त, छ }067€ व ००५९२६०९७ 
निड-जिग्ध यञुति 824 सव 2901871 06००८069 





निदण-निधेन श्य, भ & 2६61 पला 6, 


निवभ-<1६. 

नियंब-नितस्ब 

नियर- निकर 

नियट-निगड 

नियवि-निरति ( दृषा ) नियति किड (कृतं ) कयै 
तदरततर्‌ ५ 16, 7 

निव्षिति-न्युष्य (=उपोप्य) निन्यादई्‌ जो नियसिवि 
मरेण 2 [[ 10, 6 

निथाण-निदान 

निरजण- निरञ्जन 

निरम्मणा{ण)य 7-0€1 1 22 95 अम्माद्‌भा 
{0 अचमा्गगामिनी ४०१ 49 अम्मणु- 


अंचिअं 07" अनु (मागे) गमनम्‌ , अस्मण 


पऽ 86608 {0 गलका पकप. 
निरम्भमणाड 1161076 80 प्रात्‌ 10165 
0 पण 70 ०06 18 10 कप्राञपा, 
07 एः 1160. 0 00 8ष्६८३. व175 
86156 ऽपा४8 ६06 (० एल 
+€]. हउ काडिं जईवि निरम्मणार {र ४] 
8, 10 

निरर्टकार-ऽ] 1. 

निरवराह-निरपराध 

निरवसंक-निरपश्चङू 

निरवसेस-निरवरेष 

निरवेक्छ-निरपेक्ष 

निराउह-निरायुध 

निरारिडि -( निशितम्‌ ) 9०९ निरु 

निरावराह~निरवराह 


निरावसत्न-निरवसत्र (= विषण्ण) निर्‌ 1148 121९. 
81ए€ 8686 1161€. 


निरिक्लड्‌- निरीक्षते 
निरिक्लिण-निरीक्षण 

निरु-निधितम्‌ 

निंडनम-निर्यम 

निरुतत-निरक्त (निश्चयेन) }¶. निस्ते 
मिडत्तर- <] ६. 

निरुद-६. 

निङनयमाण-निरनतमान 


निरंमण [)-(=निसेषन) 
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निरुवम-निरुपम 

निङ्वसम्ग-निरूपक्त्म 

निरोह-निरोष 

निरोवम - निरुपम 

निक्य-5६. 

निटीण-निटीन 

निव-तरृप 

निवड )-(<निष्पत्य) ०६ ०. @. [ए 444 
वटयावडिनिवडणमएण धण उद्धन्धुज जाद. 
चम्मद्ि्रीड निवड जाई मसाणि खड 
9, 9. € वपणडण्ाः8, 10९, 
18168 11 ता0८पा#, {088 णक 1 8 
2 11118{8{-€, 

निवडड्‌-निष्पतति 

निवसड-निवसति 

निवह-&}६. 

निवाण (=निन्वाण)-निवांण, 11) 116 8९188 0 
निर्वाणस्थानं=विभामस्थानम्‌ प्र ५. ©. [प्र 
419 188 निवाय 07 निव्वाणु-'अहवा त॑ 
जि निवा. वरभवणहो पिक्लंतु निवा 
४7, 7. भू. निवारणे 

निवारड- निवारयति 

निवारण-<}1. 

निवास्-<] ४, 

निविद-निषि 

निवित्ति- नित्ति 

निविस्-निमेष 

निवेहय-निवेदित 

निवेसई-निवे शयति 

निव्वत्र- निष्पन्ना (जाता) मविसत्तहो गेहिणि निच्वत्री 
+ 14, 2 

निव्ववसाय-नि््यैवस्ाय 014 1४. तवसा 

निन्वहई- निर्वहति 

निव्वाहई-निर्वाहयति 

निष्विडड (-=निन्यडई )-निष्पव्ते. निष्विडड कज्ज 
कि वित्थरेण [४ 5, 12 

निव्वुड-निषेत्ति 

निन्वरय-निवेद 


निसत्-निषण्ण 
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निक्षादर-निश्चाचर ० 

निसि-नि्ा नेमित्त-तैमित्त 

निसियर-निञाचर | नेमित्तिय-नैमित्तिक 

निखद्िय 0-(-मरानत) 21 निद्ियमकन्तमसेणवं | नेराईय-नीराजन 

निडणई्‌-निश्णोति नेवत्य-नेथत्थ 

निंददृई-निघट्रयति | नेसषण-निवसन, &3 11876166 ६0 छुरत 5140 ५3 
किदिण-निवन शरिहदियनेप्तणादईं मिहणाण व छगयारमई 1 ४ 
निहणड-निहन्ति 8, 10 अभ. नेसर्णं 

निहन्म -निहन्यते ¦ नेद-नेह 

तिहषन्ति-नियक्षन्ति <€€ ,7061041008 । नोक्रसाय-नोक्रषाय 

निडव-निषात | 

विहाण-निंवान  न्द्वप्य-लपन 

निशठड-निमाड्यति 4, निदानभें निहाव्छवु  न्हविय-लपित 

निक्कि-निधि  न्हाण-ल्लान 1. न्दाणे, नहार्णं 

निष््त-निदि नहवई-जापयति 

निहीण-निहीना | प 

निहय-निधुत (=निषुभनं रत) | प-पति 


निहेकण (= ण्ह) 068; 1४ 51 णिदेक्णमयार- | यड -ग्रतिज्ञा भ. वैज 


जघणेष्ध | ् 
| पडृट-प्रविष् ०19 ४. पग 
निहोडड 1)-( पातयति ) | पदृत्त-पयत्त प 1100 86६. 
नीर- ६. पड 
| पड्न्न-प्रकीणं 
नीसद-निःखब्द्‌ 0. नीसाद । पडव्वय-पतित्रता 
नीसदेह-निःसंदेह | 2 
भ | पूसद्‌-प्रविखति 010 1. पस्े° 
रद र | पडसरद-प्रतिसरति (-प्रविखति) 
नीसल-निःशल्य । ॥ | प्द्रसार-प्रतिसार ( प्रवेश्च 07? मामे) ०1५ क. 
नीसार-निःस्तार “258४ &, 17 7 कविं | चखार 
जिणमवणहो नीसारदइ ए 7, 2 नी० 18 | 
। | दश्स्ारद-पदेरदवि 
9 0 | प्दहूर -पतिग्रह 
नीस्रद-निःक्षारयति | पश्सद-पइसर 
नीसारय-निःसारक | पञनह्‌ = 
| परडजदू-प्रयुक्तः 
नीसाक्ष-निश्वास ^ 7 
नीःसाहार-निःषघन्धार 0" निःसंवार ६९6. 0 ९. | रोदि । 
| षरत्य-प्रोपित 
©. {४ 82. बडु भजई नीक्ठाहारु साड | त 
प 16, 6 पण्णाप्तटमत्व्‌ १६६०४ | न ( 
= | ,, -्रचुर 10 ध, (भर)दुर, 980 ४ प. र. 
नीसेस-निःसेष | पचूर 
ड-किन | पडरिस-पौरुष 
यण -नूनम्‌ ए४्इणो | पठस-प्देश 
नेद~नयति ४. नेदं । पओोलि-प्रतोढी 


नेउर-द पुर 24. नेवरें | पञोधि-प्रदोषे 
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पंओहण-प्रवहण 

वभोहर-पयोषर 

पद्च-पक 4. पका 9४५ 2180 पाका ©, प्र. 

पक्ल-पक्ष 24. पाला (छ1् 9 8 10४86) 

पक्लय~=पद् 5146 

पक्खत्त-प्रक्िसर १ (-प्रषटभ्य ) रणरसयक्ष्छत्ति धण- 
वदृपुत्ति 77, 19 

पक्खरिय (तंन) 1५51 ४ 10 पक्लरा- 
तुरयकवचे. 68 गुडिय 

पक्खवाय-पक्चपात 

पक्लाठ-प्रक्ञाठयति 

पक्िि-पक्षिन्‌ 4. पालक, ध. पंली ` 

पकिलय-पाक्खिक 11687172 "7021112: 

पक्खित्त-प्रिघ्र 

पगडिय-प्रगडित 

पगाङ-प्रकामम 

पयुण-प्रयुण 

पघोस-प्रघोष 

पधोसिय-प्रपोषित 

पंक-< ६, 

पंकय-पकज 

पंकयसिरि-पङ्कजश्रीः (-कमलश्रीः) 

पकिय-पकिड 

पगणन्नप्रागण 

पगुरह 2 -( चप्राटणोति ) 24. पावर 

पयुरण -( भ्रावरण ) ¢. कांघरूण 

पष्चय-प्रत्यय 

पश्चक्ख-प्रत्यश्च 

पचक्ख-प्रस्याख्या ति 

पष्चक्खाण-प्रत्याख्यान 

पद्चारह 1)-(=उपालमते) 7५, 67. {र 186 
उपाटम्भञ्चखपश्चार 

पथासन्न-प्रत्यासतत् 

पच्चुत्तर-प्रत्युत्तर 

पच्चूस-प्रत्युष 

पशेटिड 1>-{ प्रत्युत ) पेकिऽ आयहो पिड बुषड्‌ 
४1 22, 5 प्५. ©. [४ 4२0 2१68 
पशचडिड {07 प्रत्युत 

पच्छदू-पश्ात्‌ ©. पे, प, पीछे 


पच्छए-70 116 प्र नियच्छश्‌ 

पच्छन्रप्रच्छन्न 

पच्छाश्य-प्रच्छादिव 

वच््छिम-पथिम धपा ५, वच्छम 

पच्छिक-,, 3. पाछडा 

पच्छरताविय-पश्रत्तापित भप) 24. परिताप 

पजर्ठत-प्रज्वलत्‌ 

पजत्त-पर्याप् 

पजठ्यि-प्रज्वडित 

पजाठद्‌ -प्रज्वाठयति 24. पाजल्में 

पञ्डत्त-परयुप् 

पंच -<र, 

पचत्त-्पचत्व 

पचम-< ६, 

पचमि-पञ्चमी 

पचविह-पञ्चविष 

पचाठ-ऽ 1. 42116 9 (०यणक्रफ 80 
60196 1 € 08४0, 6०0्दपमाः 
10 कुरुजंग 

पचासय-पञ्ाश्षत्‌ 

पंचुवर-पद्चोदुस्बराणि 08811 78 श्य 
6168 ¢ ल्पा 2 ४५€ 68 
्िलााष्ा०७> &19त ऋला€ एल्गपणि।6 
महू मज्ज मं ्पचुबरादं खजति न ४8, 
1 566 8180 -९ ९ 3, 3 

प॑चेडिय 7 (=विनाश्षित) 21062718 {0 1४९९ 
81701187 86086 कध केडिय श}, 
०५९०8 1 {76 88706 1106 जेण लोयस्व 
छोहत्तणं फेडियं दुटकंदप्पदय्पं च पचेय 
प 13, 8. 06१ 9 15 198 पेड, 
से, 80 181 0पा 0 1068708 
उसङितं-खसलेन इतं -४0{8)]ए 07३१९, 

पंजर-9 ४. 

पट-< (६. 

पटण~-पत्तन पाटण &8 18161 [8{ 0 8168 
2 7080 1168. 

पट्ासषण-पट्टास्तन (सिंहासन) 

पट्वदू-प्रत्थापयति #॥. पाठवणें 

पटदू-पतति 24, पृडणे 


148 


वडह-वट्द 

पडाय~-पताका 

चुटिकड--प्रहिक्ट 

पडिक्डठड्‌ -प्रतिस्छठदि 

पडिगाहइ-श्रतिग्रण्डाति 

रदिग्यहय-प्रदिग्रह 

पटिच्छदू-ग्रतीच्छति 

पडि च्छण -प्रतीच्छन (स्वीकारः) 

पडिजंपद-प्रविजल्षति 

पडिषट्ध-प्रतिपट 

पटिपरिदव -प्रतिपरिभव 

पडिपहर-गरतिप्रहर 

परिषि 1 -किपति 

पडिबंष-प्रतिबन्ध 

पडिबिब-प्रति विम्ब 

पडिजिब-प्रतिनिम्बयति 

पडिभड-प्रतिभर 

पडिभमिय-ररिजांत 

पडिम-प्रतिमा 

पडिमहल्-प्रतिमह 

पटियकल -प्रतिपक्च जारगवक्ल-पक्ख पदियक्डदहि 
1 4, 5 600 ४९४5६ ६0 पकड (100 
एक्ख 28 77 य 86077) & 1 ण ॐ 
१०० 07 80706 पल क्ण 

पडिवंकिय-प्रस्यद्धित 

यडियच्छह-परियच्छर्‌ 11100 868 

पडिरकिखिय-प्रतिरश्ित । 

पडिगव-प्रविरव 

पडिवयण-प्रविव्न 

पडिवदर-प्रतिवैर 

पदिवकद-(-प्रतिवाक्यं करोति ) 

पडिवक्ल-प्रविपक्ष 

पडिवजदू-प्रतिपयते 

पटिवज्ञ प्रतिपन्न 

पडिवन्निय- ,, 

पडिवाय-प्रतिवा {-प्रतिवष््य) 

पडिवादय-प्रतिपादित 

यडिवाट्ड-प्रविपाख्यति 

पटितक्षद=परितक्ष{ ए 11101) 666 





| 





न्न 


क~ = ~= -~ ~ ज ० 


सव = "~ = 





पटि्द-प्रतिक्चष्ट 1. पडस्ाग्‌ 





2661 # 15 पडिदरो 


| पडिहार-प्रतिहार 

| पडीव-प्रतीष 

। पड्-पट 

| पड्त्तर-प्रत्युत्तर 

| पड्त्तिय-प्रतुक्ति ¢^ उलण्टुनियय हद 8, 1 
| पदह्-पठति 4. पदे, पडे, प. पदना 
पदम-प्रथम 

| पदुक-प्रदोकित 7002] > 105 


10 328 


| वणय्‌-प्रणत 


99 =प्रणयु 
पणहमि-प्रणयिनी 
पणमञ्बिय-प्रणतित 
पणटदू-प्रनष 
पठमिय-प्रणमिद 
पणवह्‌ -प्रपमति 
पणवाय-प्रणिषात 
वणाम-प्रमाम 
पण्यासय-ग्रष्टाजन 
पणासिय-प्रनाश्चित 


| परणीह-(प्रणिषि) पथ पुणु वि छमित्तहि कयपणोह 


आ 12, 5 1.०8 ० 04 ई ण 
ए )79६. 27 चरो पणिही ऽप२४5 पला ९, 


| पंडरियि-पाण्डुरित 

| पडव-पाण्डव 

पदिय-पण्डित 

| पत्त-पत्र 34. पत्ता ; 2 018. 5861188, 3. पत्ता 
| पत्त-प्राप्र 

| पत्तट-पत्रल 0. पातक १ 

| पत्ताणहू-प्रत्वाययति, सो वमद विवाड. पत्ताणदं 


117, 2 


| पत्ति-प्त्नी 1 2 5, £ 0८ ६८५ (4.10) 


६208 परतियि 20 ००६ पत्तिय. 


पत्तियद-प्त्यप्ययति 
| प्रत्थण-प्राथना 
पर्थाण-प्रस्थान 


पच्िव-पार्धिव 
वदरिसिय-प्रद्ित 
देक्लई-प्रपञ्यति 

पाह्य प्रधावित 
चंति-पंक्ति (1 ४. पाति 
पथ-पथिन्‌ 

पंथिय-प्रथिक 


पन्रय--पक्रग 


पन्नया-पणंकानि 8616 16४88 खणीणं वहा | 


पत्रया जेहि दिता 37 3, 21 
धन्नारस-पञ्यदश्च 
पन्हु-प्रलद 4. पनन्हा 
पष्पडा-पषैट 1. 4. पापड 
पष्छटिय- प्रङ्छ 
पन्भटू-प्र्रष्ट 4. बाट 
पञ्भार-प्रागभार 
पभणदू-प्रमणति 
पभोय-त्रमोग 
पमत्त--प्रमत्त 
पमाण-प्रमाण 
पमाय-प्रमाद 
पमायड्‌-प्रमाच्ते 
पयुक्र-प्रञ्चक्त 
पञह-प्रखख 
पञहोई-प्रखखः चित्‌ 
पम्यह-प्राङ्खस 
पय-पद्‌ #प] #4. पय 
39 -पयस्‌ 
,+-प्रजा 
पयड-प्रकृति 
पयग-पतङ् 
पयदई-प्रवतंते 
पयड-प्रकट 
पयडद-प्रकययति 
पयडावद्‌- „+ 
ययुडावण-अरकटीकरणं 
पयडि- प्रकृति 
पयंड-प्रचण्ड 
पयुत्त-प्रयल 
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9 प्रत्त 


। प्रयत्य पदार्थं 
| पयंधिय -ग्रगन्धित 
| पयत्र=पदतर ( प्रकीणं, सिञ्चित १ 
| पयंपद-प्रजल्पति 
| पयरक्ख -पादरक्च 
पयदय~पय-पद [18 272 4 0१. 017010४९ 


{60170910 > 4. पाड 
पयदहिणम्‌-प्रदक्षिणम्‌ 


| पयाणय-प्रयाणङ 
| पयार-प्रकार 

| पयाव-प्रताष 

| पयास-प्रकाञ्च 


ॐ-प्रयाक्ष 
पयास्त-प्रकाक्चयति 
पयासय-प्रकाञ्चक 
पयासिर-प्रकाशिन्‌ 
पयाहिण-प्रदक्षिण 
पयाहिणह-प्रदक्षिणं करोति 


पर-परम्‌ 


 परणएस-परदेश 


परम-4 ६, 
परमच्थ-परमार्थ 
परमष्पय-पमात्मन्‌ 


| परमेटि-परमेशिन्‌ 


| परमेसर-परमेश्धर 


परम्पर-पश्म्परा 
परम्यह-पराङ्खुख 


| परव्वस-परवश्च 


परस-स्पश्ं 
परादय-परायात 
पराणए-परायणति 
परामरिसिद्-पराखश्षति 
परायय-परागत 


पराहव-परामव(-आपद्‌ ) जंमञ्ट्॒पराहवि"""दुहु 


अणुहविउ पं ¬+ [{ 10, 12 


| परि-परि 


परिडेब्ड-पर्विबति 


| परिडबण -परिचुंबन 


परिओस-परितोष 
„.-पर्द्रिष 
परिओसई-परि तोषयति 
परिक्ल-परीङा 
परिक्खद-परीश्षते 
परिक्लण-परीक्चषण 
परिखिवरई-परिष्िपति 
परिश्बुहिय-परिषिभित 
परिगटिषर-पररिगलित 
प्रिम्गद-परिद्‌ 
परिचत्त-परित्यक्त 
वरिचाय-परित्याग 
परिचित्त 0" परचित्त [ 9,6 
परिद्िय-प्रतिठित 
परिदटुविय-प्रविशापित- 


इ 1007008 ~ {४ 3, 1. 
परिणदू-परिणयति 
परिणाम-<६. 
परित्त-परीत 


8, 6 ॐ€€ बुंग 
परिप्पमाण-परिप्रमाण 
परिष्छुड-परिर्षुट 
परिष्छुरिय -परिस्छुरित 
परिभावदई-परिभावयति 
पर्न्िय-परिभूत 
परिमट-< 1. 
परिमिल्ियि-परिश्दित 24. म्भे 


४ 8, 5 
परिमिय-परिमित 
परिखक-परिश्चक्त 
परिखस्द-परिश्कति 
प्रिमोकल-परिख्क्त 
परियच्छइ-(-पर्यति) 010 ‰¶. परियेश्षणे 
परियचई-परि+-अं चद 5111 968 

19 
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| परियदरर-परिवक्तयनि 

परियण-परिजन 

। परियत्त-परिडत्त 

। परियत्तद-परिवतते 

| परियत्तिय-परिवितिन 

| परियर-परिकर 

| परियरिय-परिचरित 

| प्ररियल-(परितट १) & 8708}} ५;5}. 4. परेक, 


पर्च्छ 


परियाण -परिदान 

| परिरकखद्-परिरक्षनि 

| परिवञ्वरपडिवज-परिवतयति 

| परिवत्तर-परिपकत्रिम. निम्भजिड 


परिवनरतोें 
५४५४1२2, 5 


परिवत्थ-परिव 
परिणयणय-परिणयनय परिणय 2 नय 27८ | पखिडि-परिपाटी 

| परिय प्रतिवात {7 1. 11 

| परिवार-3६. 

परिवास-परिवल् छणियत्थदईं मि जञ्सरीणपरिवासदं ४ 


9, 2 


परिषगल- (= ) जं पई भविसयत्त परिधग 1 र | परिवीद-परिपीट 


| पसिवियह-परिवेदयते कऋायर्वरिणि कावि परिवयट्‌ 


इष 11, 7 


| परिठिकद्‌-परिष्वकते ( परिक्रमते ) 

| परिहइ-परिदधाति 

| परिहण-परिधान 1. पहिरण 

| परिदत्थ 7) (दः) ८8 परिदत्थो च्छो. मदं मि 


छिड परिहत्थु वहंवड #* 111 2, 4 


| परिहव-परिभव 


दरिमाई परिमाति 7. ९. परिमाणं. 07 ए ४्कृ | परिदहाइ-परिधापयति 


10 १९६१ 11४6 वेश्८्णछा छगह्परिमा इव अलि 


। परिषय-परिभूत 

। परिहोर्‌-परिभवति 
| परितम परिश्रम 
। परोप्पर-परस्परम्‌ 
। पठय-ग्रकय्‌ 

| पटंब-प्रङस्ब 


। पलबिय-प्रडम्बित 


परिदतिय-परिधरषित 


१46 


वाव . 4 
एठाविय-प्रापित 
कठासय-पटाश्चक 
कछित्त--प्रदीप्र 24. वलिता & ४०५४ 
पठिष्पद-प्रदीव्यते 
पलोद्र-प्रलोकिन्‌ 
पलोयड्‌-प्रलोकते 
वलोयण-प्रलोकन 
पजोवह्-परोयर्‌ 
पटक ~-पयवंड्ूः 24. पठंग 
वृष्ट [)- पर्यस्यति 
पष्टव- £ ४, 


पहव-4. ८0 प्०६7प, 1056 0801081 18 | 


शाल &8 कंपि १1 2, 9 
पवज-प्रषव्यते 
वर्वंव~-प्रपञ्च 
पवह्धिय-प्रवषित 
प्वण-पवन 
पवत्तश्-परवर्तयति 
पवश्न- प्रपन्न 
पवर-प्रवर ` 
पवशिखई-प्रव्ेति 
प्वहर-प्रवहति 
ववाणु-प्रमाण 
पवाल-प्रवाढ 
पवास-प्रवास 
ववाह-प्रवाह्‌ 
पवाहश्-प्रवाहयति 
पवितत-पवित्र 

„»--श्रत्त 
पतित्तविय-प्रवतित 


यणु परिहरि मरं र + 3, 12 
परिस्समाण-प्रदिश्चन्‌ 
पवेख-प्रवेश्च 
वन्व~-य्वन्‌ 
पथ्वश्य -प्रतरजित 
पथ्वय-पवेत 


४४6 ए ४ 84 ५४८ प्श 





, पथ्वयक्छ- 12 07 116 806 
| प्थ्ववनरिन्द-, 
पल्य-गविश्चेव 068 ४ 1 4 पसो गविशचेषः 0 


प्रसुव ०४16 ऽप वद्यच्छि 10 ३ 
र 14, 2 ० 1 ४ 15, 4 


| पसंसद्‌ -प्रक्षक्षति 
| प्त्तय-प्रशचस्तकः 
| पक्षग-प्रसग 

। वसच्थ- प्रशस्त 
| पसन्न-प्रसन्न 

| पसर-प्रसर 


पसरद-प्रसरति 
वसाय-श्रसाद 014 #. पल्य 


| पसारिथि-प्रसारित 


पक्ताहश्-प्रसावयति 


। पलाहणय- प्रसा 


पसिदध-प्रसिंड 


| पसिदि-प्रसिदि 
पछव-पश्च 
। पञय-~प्रसत 


“--प्रसूल 


पह-पथिन्‌ 


++-प्रभा 
पहय-प्रहत 
पहचुल-प्रभचुह 4. 2081708 


| पर्हजण-प्रभञ्जन 
| पहणहू-प्रहन्ति 
। पहर-प्रहद 


(। नि इहा 


| पडरह-प्रहरति 
पवित्ति-ग्रटति, (प्रति 19 अज्जुपवित्ति फितिभो- | 
| पहरिक- प्रहष 


पहरण-प्रहरण 


पटसद-प्र्सति 
पहाण-प्रषान 


। पहार--प्रहार 


पहाय-प्रभात ¶#. पहार 


। पहाव-त्रमाव 
पथ्वय-)प 8706 0 8 60प ६८ ०6४०6 | 


| पहिश-पयिकः 


पहावह-प्रभवति 





ॐ ६.४ 1 प्र विटे बट दर्शि ट अथष 
न, 
प्िदट्रय-प्र्टष्ट 





पदिलय-प्रथम 20. व्िढे 
पटपर 


गमवर) ५ €, 1ए 900 2. | पाव निन 


, त, षटदना 


पटुत्त ष प्र ) सम्गहो को न पटूत्तड ए 3, | पजेस-अेदिच म. पलना १ (, परयो 
पादक-पदाति 010 4. पाक, प. पां दर ) ब 
| दाहाण-दःपाम 

| पाहुड-प्रा्टत (=उपावनं) 

| पि-अपि एद्रप्डय 

| पिड्र-पिद्ग 

। पिश-पक् 16. पीक, पिके 


पादकि-पापििं 866 पादह्‌ 
पाडस्-प्राटव्‌ 2. पाडस, प्र, 2180 
पाडिय-पादि 

पान-~प्राण 

पाजि-प्राणि 

पाणिगहण -पाणिग्रहण 

०ग्महुण-~ 2 

फजिय-पानीय 
पाणियहारि-गानीवहारिणी 
पामर-ऽ४ ६. 


वायड-प्रकट 
पायड्द-प्रकटयति 
वायस-4 ४६, 

पाथार प्राकार 

पार, 

पारश -वरक्मीय 2/0, पारा 
पारणय-वारणक 0. पारणं 
पारदव-प्रारब्व 


पारंपर-प्रम्परा (उराण) पारंपरङष्वदं ङहिवि मेड । 
[४ 20, 17 परपरा ऽण18 कल्‌, | 

| पिययम-ग्रियतम 

| पिवर~पिद्‌ 

| पियहय-भिय 

| पिवदंदशि-£ 19106 

| पियार-परियतर प्त. पियार, व्यार 4, 8180 


वारंमिय-प्रारण्व पारियच्छि 
पार ६, 

पाड -पाङ्यवि 
पाकण-पाङन 

पाव-वाप 


पकद-प्राप्मोति 


| पासिडं-पा्, पावत . अण्णहिं पासिड अण्ड 


6 ४२ चद्ष्पहपाय छित इ {{ 14, 4. पिष्टिवि-( मारपितवा › 20. पिव 


| िड-ऽ६, 





च [ पादख-प्रनञ्या 
| पाविटू-पापि 


पिरद (80० परिष एए 20७१०६०) वरि. | पर -ाच जेन न्दाय पां गमं तको 1 1718,10 


दधाति 4. पहरण, प्‌, पेहेरना, देहेराव | 


री. पास, पार्णी, 0. वसे, त. पाल 
""-पाञ्च 





जिजद्‌ 11 1, 7 
पाप्य-प्रासाद्र 


पादण--पाशाण 


“प्रिय ७. 8. पियं, पिया 


पियड-रिवति 
| पिवदत-प्रीणयित्‌ 


पिदडह्िय-ग्रिया 
सिविम्म-त्रेमन्‌ 


विह 1)-८ प्रेरयति, श्विपति } 
पिडण-पिद्चिन 

पिदहिय-पिहित 
पिहिमिपाट-एएथिवीपाट 
पिहि-ए्थु 

पिहुमड-ए्युभति ^ 0818 
पीड-पीडा 
पीडिजति-पीञ्यमाना 
पीण-पीन 

पीणिय [-(=वषारिव) 8. वेत्रा 
पीट-पीडा 

पीडिय-पोडित 

पीवर-ऽ ४. 


युंगक {)- (शरे?) व॒द वणिवरङृमारि डि दंगे | 


छ 14, 7 366 परिपुगक. 
पुगव-9] ४. 
पुच्छ-पृच्छति ©. पंखवं, ६. पृना 
पुच्छण-प्रच्छा 14. पुर्ण 


पुच्िय-प्रोन्छित(-प्र्ट) िदहिवि नं पुच्छिड 2 7, 


2२ 1. पुस्णे 

पुज-पुजा 

पुजई-पूजयति 

वुजई-पृर्यत 

पुज- ६६, 

पुजद्‌-दुञ्ज यति 

पजविय-एश्चित 

धुद-ण्छ 1 ° पुष 

पुणन्-पुनने 

वुणु-एुनर्‌ः 

पड-दुण्ड्‌ 

इुत्त-युत्र 

पुत्ति-पुत्री 

„पुत्रि 1" पुत्तिचोज्जु 20 1061660४ 

0 0८९०६ 19 1४ 7 

इन्र ~-दुण्य्‌ 

युत्रिमा-एूणिमा प्र) #, युनिवा 

अुष्फ-इष्प 

र~ ६. 

पुरओ-षुरतः 
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| पुरश्व-दुरदेव 

| पुरंदर-8!२६. 

 पुरघु-? 

| पुरय-गोदुर 2 10 1 र 4, 4; ६११९1108! 


18 ४ 169, 5 


पुरयष् -वुरजन 
| पुरवदू-पुरपति 
| पुरवाल-पुग्पाट 


पुराइय -( पुराकृत ) 


| पुरण-< 1६. 
परि-इरी 

| पुश्सि~-पुरुष 

| पुरिस्षयार-एुरुषकार 


पुरुष-पुरष 0001118 1010611 1688 60 60 
त) पुरिस 


| पुरेस-परेश्च 
। पुर्य-षुटठक 


पुखटूय-पुककरिते 
पुटिई-^ 18706 0{ 2 ऋत ४०९ पना- 
५००९0 10 चञ्बररबर 2 {1 11, 


पुञ्-पृवै 


| उष्वरएस-पूवेदश 
| एव्ववास-पूवपाश्व 


पुव्वविदेह-पूषैविदेह ०» 011 


| पन्वि-पूषैम्र ` 
| पुहद-गरथिवी 
| पुय-पएना 


पुर. 
पुरद-पुरयति 


| पूरय~-पुरकः 
| पेस्म-प्रेमन्‌ 


पेय-3्र॥ ०५८प्ड 171 {1 3, 1160 1४ 
भाक 10 1202728 


| वेरह-त्रेश्यति 


पेसदू-प्रेषयति 


| पेसण-प्रेषणं (कार्यं) 
| पेसङ-येञ्चक 


पे्त्र-वेश्यल्य 
पोय-पोत 


{49 





पोयणञर-पोतनपुर 10911860 ए1६\ तकषशचिढा ¡ फड 1>-{=मण्डदी ) ¡7 जूभष्फडि. ४. क 

पोद-ग्रौद | व 

पोत्त-पोत्र {=वख) 4. पोत बडूट-5€6 बदसद्‌ ८६३६ 32 2. बैठा, येठकरः 

च्यय-दुस्वक #4. चोथी . बढ 

पोप्फल-पूगरङ 2, पोफव् बर्‌ तद्‌-उपविशति (*0} 4. बस. रक्तणे 

पोमटच्छि-प्ररहमीः-कमठ्म्रीः 231210127286 बदसणय-उपवेशनक्त (सिषासन) 17; 81} {1€ 
० ए0]शः 87068 18 0 पाः पद्गः 5२258 11676 1४ ०८८प३ 1 15 
080; 61086} 2880९८18 {6त फ) रज्जु. इट्‌ 

पोमाड्ड-0? पामोदड ०१610४९. तड सो सपय इड बहुसणडं रञ्ज 2 6, 9; 

8, 7 ०१५ 9, प 


जणु पोमादइड ४71 19, 5 4००00128 
बदसारद्ू-उपवेशवति (8५) 0? इदमद 














| 
| 
| 
ु 
| 
| 
| 
| 


&6०१४ 8प्रद€8{109 





पोलड्‌--इष्यति | चसद बद सट्‌ 
योसह-पौषध | बञ्सद्‌-बध्यते 
फ़ | बड-31४. 
कस-स्पक्चं 4. सस | बधुयत्त-बन्धुयत्त {085 { 23 15६६४ {07 
फसद्-स्पृश्ति 10€7€ 
कंसण-पांसन | वंदिग्नह-बन्दिगरःद्‌ 
कर्गुण-फाल्युन ‰{27241 कागज, फाग | चंदिण-बेदिन्‌ 89 
फट्‌ 1) -( स्फटति } दारयति | बंघ~-बन्ध 
कंद्ई-स्पन्दते बेषड्‌-बाति 
फरद्च-परद्च 4. फृरस | ईषप्-दन्धन 
करहरंत-011070 80005 | बघव-बान्धव (0}] }4. बंधव 
फल-3 ६. | वैषु-3ः६. 
डय्‌ -कलक बधुयत्त-बन्धुदतचत 4 12276 
फहु); | चप्प {)-(=पिव) 4. प्त. वाप, उ. बापु, दाएजी 
फडिह-स्फरिक | बेभयारि-त्रघचारिन्‌ 
फलेद-फठति । बंमचेर-्ह्मचयं 


फार स्फार ४. कार 

फाडिय 2-(स्कारिव) 24. काढलें 
फाडय -( स्पाश्चक ) स्पशयोग्य 

फिटर {-( अरड्यति ) 4. फिटणें 
कट्रर-रछटति 14. टणं, पि. टना 
इड-स्फुट | 
इडिय-(-क्षत 8210 0{ अघर) स्ङुटित र. कटडेठा | 
ङरइ-स्फुरति | 





| बट- ¢. 

| चठ्वेत-बटयत्‌ 

बटि-तखिन्‌ 

| बलिद्किय-बटिक्चिया 

यञिवण्ड [>- (दात्र) करई बखिवेडउ च दक्ष्‌ 
मख्छ अिखहं 587. {8}: 7. 130 


कह - < (. | >. चण्ड १ | 
सद्‌ [> -स्णुञ्चति (पार्टि) ५. 7 1 प 105 दब्वर-~व्र & {1106, 0०४10164 ४] 253 ए 1६ 
फेडद्‌ {)-(स्केययति ?) 4. केडणे. (>88} 9 ४४6 ए 18688 

फिडड १ 366 पंचेडिय 2, थाड वि केडड ता । इहल-< ६. 
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बहव-बहू ` 


बहिणि-भगिनी कथ. बहीण, ©. वेण, प्त. मेण | 


बदिरिय-बधिरित 4. बहिरा 

बद -3 ६. 

बहूअ-बह 

बहूत-  /, बहुत, बहुतेक, ८, बहोत 
अहूुविह-बषटुविध 

बहुह-बहुधा 

वाण-< ६४, 

बार-द्वार 0. शरणं 


खारह- > 24. बारा 
अङ, 


वाकहारि-बाखवाव्री भविसहो बाक्हारि 2 [1 6, 8. 


वासव (011 0, कासन & 7160 £ 81611 


वाह--बाष्व 


> ~ 
वाहिर-वहिस्‌ 0. बहिर, ए. बाहार 
याह -3‰ ४० 


बाहूवडि-9{. 301 07 ४16 {1110810 88 


2680198 
वि०-डधि० 
विण्नि-द्ौ 
बिनि- 33 
रिव} ६. 
वीय-द्वितीय 
इुञ्छह-ध्यते 014 2४. इतण, खुश्षाविणे 
डुद्ध--9} ६. 
बेहि #.©. प्त. बे 
वोह 12-( =भाषणं } 


वोह )-( कथयति ) ८. 7. ए | 


कुथेवंखर €{६९. 
बोड्धवद-( 8६४] © ६००४९ 
वोटि-बोधि 
वोहिय-बोधित {7 काठायुरुल्डरं बोहियारं [ 9, 
ॐ ५६56६ ६© एप 116 17166786. 
भ 


भञडा-(=चरः ) 





अक्ख-भदय 
भक्खटू-भश्चयति 
अञ्ग-भंग 


| भग, 
| भभि-ऽ ६. 
| भगुर-<1 ४. 
| भजद-भञ्यते 
। भंजद-भनक्ति 
| अजण-भजन 
| अटू-्ट 
बारत-द्रादश्च (011 ४. अ. 9. बारस, 10687. | 
30& ४०€ 12 पश्र ४6 पणप्. | 


भड-भट 

मडट=भण्डद-माण्डानि 81178 111 29, 12 

भडारय-भट्टारक 

भडारिि-मह्ारिका 

मणद-भणति 

भड-भाण्ड 

भडण [)-(कलह) 1266 ए 101 कले मंशणं 
रि. भँडिण 

मडारिय-भाण्डारिकः 

मडुह-माण्ड 1. मदवल श्रध & 8]; 
61४16 10 0682108 


अण्णदू-भण्यते 


। अर-भक 


मतसार-~भवु 
भत्ति-भक्ति 
मत्तिवत-भल्िमत्‌ 
मति-र्बाति प, भांति 


| भमह-अमति 
| अभमर.~अपम्मर 
। भमादद- अमति {715 ड 18 0707007 17 ॐ. 


| 


0. ताबाडणे, उनाढ्णे, देलादवुं, भमाददु ` 
भमिर-मिन्‌ 


। भय ६. 


भयंकर-9 ४, 
भयमीसई-( = भयेन भीतो भवति ) 


भयवण-भयानक ‰#. अयाण 


| भर- ६. 
| भरद-भरति 


३31 





अरह-मरत 

मटयु-धद्रकः 

भङ्धि= 8. 07 31६ मह 2 80631. 
भव-ऽ १, 

मवर्थच-भ्वद्त्त @ 28716. 

भवण- भवन 





7 8€0588 
मवतरत्‌ 
अविव-भष्य 
अवियण-भग्यजन 
भविय्तन=भवयत्त 


४०४9 ४० श 6, 7 

अविस्त-~मविसखयत्त | 

११-अूविष्य ५ 
मविसशुरूव-भविल्तागुस्व 
अविश्व भविसयत्त 
भविखदत-मविध्यदत्त ^ 1181706 
भविसाथुमद=भविसाणुख्व 
मविसाणुरूड-भविष्यादचस्पा ^. 287 € 
भवीस-भविष्य 
मके-भवेत 
भव्व-मब्य 
भस 13-( जमर } 
मा-भास 
आआथु-भा 
भामह--अमति 
आामरि- (= बमणं, 1. €. प्रदक्षिणं ) 
भाय-माग 


"वातु एणा 4. भावा एत्छप्लनणक्, 


अ. 11. भार 
भायण-भाजन 
भायर-बातु 
भार-४ ६. 


भारी वल्करम 
माङ. 
माड ष्र-माठतङ 





| मावह-भावयति 

। मएवण-मावना 

| मावयच--मविसाजुरूअ 1? 31 8, 3 
। भास-माश 


94 -भाः 


| मारू-माषते 
““~अमण 4. मों 110 3112४ ००३०6 | 


भाखत्रेण-मार्फनरिणः { प्न 13, 7 ९४5. 


। भासिव-माविणी 
| भादि % 
माडर-5 ६. 

| मिडडि-शकटि 


| अिगार-मार 01 ध. भगार 
भवित्ति-€९ पवित्ति-प्हत्ति 868 ए106708. | त 


भिद-यूत्य 


| भिजेत-भिव्मान 

| भिद 2-(= आकमते ) 24. भिदर्भे, 7. भिडना 

। भित्ति-3 ६. 

| भिल-8 ४. 

| भिषं-भश्म 

| अुज-भूतं 3६810. अणिटं कजिटु सुओ सष्यहारं 


1 26, 9 


|, 


| भीम-रषि 9 0 = 19 सिहड्द्वीप 


"3४६. 


| भीर्-9 ६. 
| अअग-खुजगप्रयातम्‌ 


| जई 
| ञडिणी 7 (वरी) 726 ४{ 106 कोकम्मि 


सुडथुहीरा 


। त-खक्त 

| अव-षज 

| खवण-शुवन 

| भूय-भूत 3 879. 

| शूमि-ऽ ६. 

| शूक्या- बढता 271६1819 
मागिय-मारिक 4. भारी रश पठ), ©. | 
॥ | ूतिय-भूषित 
| भेय-भेद 

| मेरि-9 ४. 


भूवा पाख 4. 7221 


भेसिवि-मीषयित्वः 
भोदय-मोगिक 
भोग-९४६. 
मोग्म-भोग्य 
भोज-भोज्य 
भोय-भोग 
भोयण-भोजन 
भोवाठ-भूवालः 


ममा 
मड-मति 
मदूद-सरगेद 
„=सीदकन्धर 4 12106 
महेदकषर-समेन्रकन्धर ^ 02.106 
मदल-मलिन 1. मेड 
महटई-भ ठिनयति 
मह्दंत-मदिमत्‌ 
मडउअ-ख्दु 1. मऊ 
मउड-सुकुट 
मउण-मौन 
मउटदू-खङख्यति 
मउलि-मोटि 
मङर--मण्र 
मङूह-मगूख 
मंभीसः-८ = मा भषीः इति वदति } 
म॑~-मा 
मस-माक्ष 
मग्ग~-मागं ‰¶. माग 
मग्गड-मामयति #. भागर्णे, प्रि. मागना 
मङण-मत्कुण 
मगल -< ६. 
मंगहट-मांगस्य 
मचङढुद-खचुकुन्द 
मञ्च-मत्यं 
लइ-{(- द्रति) 
मच्छ-मत्स्य य] ५. माडटी 
मत्स्य & (छप 


मच्छर-मत्सर ८ =दंखमश्चकारि ) दंलमसवमच्छर 
सरहिं ए [; 10, 10. 4, मच्छर 
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| मच्छरिय-मत्तरित 

| मज-मय 

| मजद्‌-मञवति 

| मजः~भज्वाय. पिदिवि मजारहिड निमाणिड ए] 


10, 9 € 28 1621€) २० वड 
10700प6त 6०४५ 110६ 


| मज्वाय-मयादा 
| मजार-मा्जार 4. माजर 
| मञ्ध~-मध्य्‌ 


मज्ज्ञत्थ~मधघ्यस्य 


| मडड्-मश्च 
| मंजरि- ४, 
| मडक्र 1)-( =घट ) ‰. मडरके 


मडकद्‌-मदप्फर श111611 866 
मडष्कर [)-( गवं ) € मरद्रो मडप्फरो गपो 


| मडंब --( -पह्टी ) 
। मद-भठ 

| मण-मन्‌ 

| मणजोर्द-मनोजवेन 
| मणप्िय-मनःप्रिय 
| मण्वेव-. 1816 
| मणहर-मनोहर 

| मणाड-मन 


भणि-61॥. 
मणिद्रन्भण-+-इट्‌ 


| मणिवल्य-<]६. 
। मणुअ-मद्ज 

। मणुज-मनोज्ञ 

| मणोज्- 

| मणोरह-मनोरथ 


मणोहर-मनोहर 
मणोहिराम-61 ६७) 07. मणाहिराम 
मड -मद्‌ 


| मेडद्‌-1,0८ 0 मण्डअ-< ६. मण्डप. जो मण्ड 


रणभरधुरहो खंधु र {71 8, 14 07 मंडयति 


| मंडण-मण्डन 


मंडङ-5 ६. 
मंडढग्ग-मण्डलाग्र ( असिः) छदिः करवाटं मड 
ङ्गे 


मंडटिग्र-माण्डलिकः 
म डव~-मण्डप +{. माण्डव्‌ 
मडाय- {>(= मदकयदि खगम्‌ ; 
मत्त-< ४६. 
,,-मत्ये 
मत्ततार्न ~< ६. . 
भरधय--मन्न्‌र 
मस्यामृल-मस्तकगृः 
मदण-मर्दन 
मत-मन्त्र 
मंनदू-मंत्रयति 
मतणय-मेत्रण 
मति-मेषिन्‌ 
मंदिण- ,; 
मंथर-6] ६, 
मद-६. 
मदिर. 
मन्मान्य 
मन्रडू-मन्यत 
मन्नर-भमन्नरकहु कमटरं समड अद्या (11 5, 7. 
मम्म-मम 
मम्मण-मनूमनः 
भय-~मत 

>-मद्‌ 

~ग 

23-ख्त 
म यगङ्-मदकट 
मयक-गर्गाक 
मयण~-मदन 
मयणवेय- 4 7121116 
मयणाय-मेनाक 2106 9 8 

(०प्राप्फ 


10 8]. मदर ? 
मयरडय-मकरध्वज 
मयुरद-मकरन्द्‌ 
मयरहर-मकरगरह (=मदन ) 
मयराय-्गराज 

20 


 भरड- पम 


| 
।॥ (1 


मर {4 (कन) ८. मरा मडप्ड्त दृष्या 


क ४ 


क क अ | 


` मरदृद्- ६18 0 2 {10५96 ५ 


, मरणन-मरणत्वगर जाईजरामरणनव्रिणात्तणि ५ 


11, 8 

मराल (८६, 

मरू]. रथा 0 3 त्वप 

४€ 
१ 2 

मद्वेय-मदद्धेग ^ 8€ 

म {. 


¦ मलय-६ ६६. 
। मलद-द्दनाति 
 मटिण-मलिन 


क क 9 व क 5 9 1 





। महट-टदड 
। महना-मघता 
1 अट्‌ञ्वय~मद्त्रत्‌ 


मठित्त-मटिस् 

मद] ६. 

मदर-? महरगणद्‌ 7{{ २3३, 1 

मल्हत -{ कीटायमान >) 70661 ४ 119 मन्दं 
रीठा 

मसय-मसक 

मसरक्द {-(42]) 07165 2078) 


। मसराण-इमशान 4. म (द्य)ोस्षण 

| मसि-मषी 

| मह-महा 

| महएवि-महादेवि 

| महग्ध-महवं 

| महग्विम-,» 

| महण-मथन 

| महत्तण-महत्व 

| महत्तर श 

181४2 | 

| महंत-महत्‌ 

मयरट [)=(-वारवनिताः ) णं गयजोग्वणाड मयर- | 
छड 1 # 9, 4. 18 1६ ६० € 6०0६८५6 | 

| महमहद्‌ {-(-प्रसरति >) ०, ©? [श 78 


महत्यिम-महायत्व 


महंतय- ,; 
महतर-महचर 


महम गन्े 
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अहा ०~-5{६. | मारुअ-72716 07 ॐ 060]016 8०4 (0 
महाय 1)-(-महात्मच्‌ ) । आाश्य-माशूत 

अहायण महाजन | भाक्-माड 

महाटल-प्रा-0०& 9८ बहमजतेण ¬ ए 7, 7 | माढ्-मार्ती 

महि-मही | माली-ऽ 1६. 

महिम-महिमन्‌ । भाद्र [-(=भीफठ } 

महिय-मयधित | मास~मांस 

महियट-महीतठ | ,-अ्. 

महिट- महिला | मादप्प-माहात्म्य 

महिवद-मही पति | माह किगि-मादुङिग 24. मादाद्धंग 
अहिवार-मही पाड ‰ 23116 | भि-अषि 

अहिस-महिष | भिग-्ग 

महीयल-महीतड | मिच्छ-स्लेच्छ > 020270प्ऽ 6996 8 
भरीहर-महीधर | ` प्रन (00पण्शङ 

महु-मषु मिच्छ 1)-(=द्च्छति) मिच्छन दण्ड्‌ शा 
यहत-वद्रतं 13, 5 

महूमास्-मधुमास भिच्छत्त-भिथ्या 

महुयर-मधुकर मिच्छा-मिथ्या 

महुर-मधुर | भिणद-मिमीते 

महेल-महेश | मित्त-मात्र 

महोयर-महोदर 4 4716 „मित्र 

माह-माति भिरिव 1)-(-खद्रर) १ पा >, 9 
मादय-मात मिठद-मिकति 

माएसर-मायेश्वर 4. 1123116 | मिलद-खंचति 

माण-मान | मिसल~मिश्च ‰/. भिसव्ठ 

भाण्‌ -मानयति | मिस्सठ्द-मिश्रयति 4, मिसे 
माणण-मनिन मिहुण-~-मिथुन 10, मेहुण 
बागयारी-मानकारिणी मीहिय--मिभित 

माणिभि मानिनी उअ-षत त. इवा 

माणिमई-माणिभद्र 4 10816 खअई-छंचति 

माणुस-मादष | उक्-खक्त 

माणेसर-माणिभई | खक्ख-मूखं 

माम-मातुल | सुगग-खद ध. बग, ८. खग ©, मग 
माघद~=माम | च ई-खच्यते, मूत्रयति 

भाय-मात्‌ रि, माय, प. म खच्छ- मां 

मा्ग-मातंग खज्जद-उखद्यति 

मायरि-मातु उटवि-खष्टि 

मायहिय-मागधी खणई-(-जानाति) 801 ज्र 
मारद-मारयति णंति-(= गणयन्ति) 
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णाक श णाह 
खणि-खनि 
ंडश-खण्डयति 
ताहठ-रूकटः 
खश-खदा 
उुहिय-खदवित 
ञुदध-ख्ग्ध 
+-मूषेन्‌ 
श्चेवड--ख भरू 
खस-ख्शति 
अह-डल 


खहलोदमट-खल्यरोहमह 


खटपत्ति-(-खखपत्रावटि ) क पसाहिवतिड- 
खदपत्ति-(-डस ) कयञ्हपत्ति पलाहिवतिढ | 176 एन्ड्ा४8, का ४४€ €66एप० 


| 0 € अद्द्धक्व9. 1६ 1128 एषण 6४020260 
| ४0 ज. 
| 26760 प 80706 78 17६8, &९ू0€ 
| कभा ४४6 ^ १, 22 ६0पट्ा 1६ ४४€ 
| ^ 700. {713 ० कछला, ०णुङ प ४१६ 
| १० 9 6 करणात &०त 110६ वणप्रक्नार 
| ¶ एलवर्घ०ः6 = ध€6 886 20 फ ०708 
| एच््ाप्णण्डु 6र० फ पपड 86600 क्षतु 
| य. 4 फर ८8368 11६ € याणड्‌ &€ 8]00781९, 
| गु"6 0108 ४४६ &€ ६6 &श्छाः 
| एयाण्क्र, 876 &1] 8660 0600678 ° 
| €००17०प०९8 €४९., ०९८ 8प्ठ} ॐ8 08९ 
| 8 22 07 {60053410 एर०ा6 ल्फ. 
| ०खण-~जन 


| ०यमिव-जनिव 


यर्हि 1 9, 82 
खहप्पिय-खखप्रिय 
खहट-ञुखर 
अ्रहवंत-खलकव्त्‌ 
उदाखडि-खखश्चद्धि 
खदिय-खी 
खहियर-खधिकायाम्‌ (खषा) 
डहुत-खष्टतं 
खटुहटय-खल 
भूद-< ६. 
मेदणि-मेदिनी 
मेत्त-मात्र 
मेरय~-मामक 
मेरु-६. 
मेटट-मेख्यति 
मेडावय-मेखापकः 
मेलावा-मेकश्‌ 1161 866 
मेह मिहद्‌ 
मेस-मेष 
मेह-मेधष 
मेदुण-मेथुन 
मसर ~मेधेश्वर ¢ 21116 
मोहय-मोचित 


मोकडद-(=मोचयति) 1. मोट (कर्णे) मोकलणे 


16 60806 7 86086 





| मोग्गर~उखद्रर 3. मोगर 
मोडद-मोटयति 

| मोत्तिय-मोक्तिक }{. ©, मोतीं 
| मोय-मोद 


मोदिभि-मोषिनी 


य्‌ 
(113 098 6077 र्‌ त188.[०[6६१९त सि 


ए ॐ 8660णतकष्फ य 88 


[व 


तनित 


| यवत्ता-यवत्रा (76878130 0 यव ) 
| क~त | 
| ०यु्टड-चड्ति 

| याणद-रानाति 

। याणिड-त्ातुम 
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रउरव-रौरव रउसवक्राठ 0160115 11€ का | 

8 पऽ 25 {9 1053 1 {16 
ए }01९ | 
एष प्रापवप् 3 वक्ष [न्ड | 
18 7€084€व ^& ]1४8€ ०1 ९गा016- | 


१0110 9 {0€ 00, 


7061४ अत शिघ्ा ए 12, 5. 
रक्ल रक्षस्‌ 
रक्खई-रक्षति 
रक्खण-रक्षग 
रक्खस-राक्चस 
रक्वसि-राक्चसी 
रेगावङि-< (६. 
रचत-रल्यमन 
रज-राञ्य ए] ४, राज 
रंन-रजग्रति 
रजण-रजन 
रडइ-रटति 4. रडणें 
रण} ६. 


रणन्चणत-( नादं कयन्‌ >) 010102{0006४९, 


दणरणय-रणरणक 
रणरर्णत-({ =कणत्‌ ) (0110008{01006४९ 
दत्त~-रक्त 
रत्ति-रत्री एय ४, रत 
रष-रध 
रत्-अरण्य ‰(. रान 
रमई-रमते 
रमण. 
रमणि-रमणी 
रमणीय-७]{, 
रभ-रम्भा 
रम्म-रम्य 
गम्भटू-रम्यतें 
रय-रनस्‌ 
3 -रत 
रयण-रत्न 
रयगचरख-रत्नचुड ^ ४0810£ 
रथणायर-रत्नाकर 
रयणि-रजनी 
रव- ६, 


| रित -( =शोभमन ) कल्टोयक्तंति 





ष्वृर-1 द्वटग्वड बुति दिद ४ 4 । 
01010210} 06४१६. 

रवण-रमण 

रवन्र~-रम्य 

रवि-ऽ] ६. 


| र्विंद-अरविन्द 

रतरिप्पद-रविप्रम ‰ 11816 

| रस-9{। 

| रस्णा~रशना 

| रसत-रसत्‌ 

| रसायण-रसायन 

| रसोई-र्वती (पाकः) 014 24, रसोव, प्र 


रसोई, रसद 


रह-रथ (014 24. र्ह्वर 


रहस~-रभस 
रदिय-रहित 

राई-रत्री 

राह-राजी 0) रजिका 


| राउक-रजङ्क (रप्रास्ताद्‌ ) 014 14, राञ्ढ 


राणड-गाजा 4.७. 0. यणा 
राणी-रान्नी #. 0. ॥,. रणी 


| रामरामा 


राय-राग 
,, -राजन्‌ #. राय 


| रासि-राशि 4. रास 
रिड-ऋतु 0671313 रिडिसोणियजट धमई 71 4, 4. 


33 -रिपु 
रिक्लि-ऋषष (= नक्षत्र ) 
रिज्ज्ञई-कध्यति 


| रिक्ष 
| रिखोलि-पक्ति 


स्दि-कऋड 

सडि-कःदि 

रितड 
+ ४1 3,8 

रिसिह-कषभ 


रित्ति-ऋषि 


| स्भ-रुज्‌ 


| र्त्‌ 
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रभई-रोदिति ्. रोना. रोदति 3 प 200 ;5 ] उङूनद्‌-28 ठेड्‌, 2353; ५९ 


| उडडि-टगुड 

| कएवि, °विथु-566 ठे. £ 5८1८६१४७ 
रज्डंतड-र्ध्यमानः 10 ९ 10, 5, 35 0०6 | ककखड-छक्षयति 
| टक्खण-टक्षण 
| टग्ग-खग्र 

| ठग्गहू-खगति 

| टंघड-ठङ्कयति 

| ठकच्छि-ठकमीः 


10८07€९४ 
श्क्ख-ट 1. महारूख 
ख्चड्‌- पचते 


पण्‌ ४9) वृ&८0101'8 जोज्जंतड 
रट्-रुष्ट 
रुणद्ण [-(-करुणङ्दितं } 
रगङ्णई {-{-कष्मं रोदिति ) 
रुड-3 ६. 
रुद --(-विदुर ) 4. रुद 
स्लुघुरुंत [-निभ्वखन्‌ 07 गद्रदकण्ठ 1 {¶ 9, 
9; ना 78; प्रा 13. 7 लल 
रवदू-रोदिति 


(ए्5,4 


6४५8 हतु वहु 
ख्व {रूप 
रूसड-रष्यति }¶, र्णं 
र-अ्(. 
रेणु-6 ४. 
रेर-2 भमियरेर द्र 5, 6 
रेद-रेखा ##¶. रेव 


11118{81:6 
रोमं च-रोभाव्च 
रोमचिय-रोमाञ्धित 
रोवई-रोदिति 
रोस-रोष 
सोक्तिय-रोषिति 
रोह~रोदक 
रोहिणि-सोदिणी 


ख 


ठई-ला {006१८ 
ठड्‌-[016€7] 6८00. प्र, ठे 
टदूय-(= गृहीत, स्वीकृत ) 070 का 


| ठषि- 0०० 





$» -179010€ 2 ‰& 8031 


| ठ -ङ्जा > 

ठजङ्‌-ठजते 

| रउ्जणय-ङ्जाकर 

सदर्ददइ-{-मन्दं वहति ) वामंगि छक्ति रहर्दई्‌ वाड | 

| ठजिर-सलज् 

रुटुरुहय [2 -(=उत्कण्डा) {7 [[{ 0, 11 €. | 
०६10 [[ 5, 8, 166 तप्र ६८ 


टजावणिज-टजननीय्‌ 


ठंछ्ण-लांखन 

लडह -)-(=ङमार 07 &* ईर) 

060 भप्ण्पए त जपदाद्प 
00110. भ. खंड 


| ठडज-टड्क 20. ठाद 

। लड-ङन्ध »{. लाधर्णे 

| ठन्मद्‌-न्यते ‰¶. लाभरणे 

| ठंपड-ङ्पट 

ठेवष्छन्न-रंककणं € कृतर्पगुरण 
दद-(=राजते } राजति 1 पृ 3९001 15 २ | 


ठकय-टखता 
,,-386 ठेड्‌. 225६; ?29ध९;}:£ 


ठठत-टठत्‌ 

। ठडिय-ढडित 

| द्व. । 

| छहद~लमते 

। टहु-टघु 

| लहु जारौ-द्वु्रा, आ © अ 106 ९61२8 


07 लवुकारिणी, ६४ लृ१11€६ 0 11416. 


| लाट-ञाद द21€ म दपु पठ 


2610388. 0. लाड 1) टाडवाणी, 2 
310-6058 0 2387118 


| उयद्‌-डगयति }(. रावणे 
काङिय्-लालित 
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लावय-खावक 7 11 7, अवी 


छशाविड 

खवन्र--कावण् 

काह-डाम 019 24. लहो 

छाहव-खाधव 

िग-ऽष् १, 

जिः )-(=अआदीवते ) 010 खा 28881 

ठित्त-रिश् 

डीरू-लीला | 
 च्दिद-डिद्धति }{. टि 

कीह-रेला 

डंखट-उ्ति 

छंड-दन्य 

डथ्यि-डचञ्वि 

छम्य्ट-ङस्यते 

हद्‌ 1-(-मारि ) 

के-(-डाति ) 

लेस-लेह्य 


&# 


दोण-ख्वण 17 #, लोणचं & {190 ० 16716 
ध | वंङुर= वेक #. वांकडा 


लोय-खोक 


५ 1. €, केश्च्नं) 7 +र 11, 7 
# १ | वदू-तजति ८८. 6८. 7 ¢ 295 वजनृतमशं ष 


लोर- ६. 
शृह-लोभ 
+>-9 ४. 


शेहजव- प 8706 07 2 7112018॥€ः, 666 77. | 


{204९५०४ 


स्दिषद [-(=निटीयते ) ९. ७. [प्न 5, 5 | 


निटीने गिटीभ ल्दिकाः 34 .छिकणे ६० 1:46 


(1 
वश्व 
„;~वा. डोर न शोह व जद { 4, 8 
०वडू-पति 


च्छल्ल वडजर्‌ + 11, 9 
वदर~-वर 
वहराय-वैराज 
वहरि-वेरिन्‌ 


| वदरियि- 99 
छाविथ-अ€€ कड्‌ (8 ८82} 287, 28६, ४. | 


वद्सवण- वैश्रवण 


| क्साह-वैसाल 
| वंत्तयाठ-वंश्चजाङ 
| वक्क-वाक्य 


वक्षर- क्त्र 
वक्लाणट-ग्यहख्यानयदि ¢. बावानण 


| ०वख्दिय-पश्चकः 
| वम्य-वयं 


कन्म वल्गति 


| कन्व-व्याघ्र 4. वाच 
| वंक-वक्र ४. वांक. विर्व 07 48601 35 १८९ 


0 ४४त 8{11 7 ण] ० ६९०४ मन्ध 
महत्तराण न कयादबि वंकवि वकु बुच्चए 
दा 5, 17२ ४6 ग्ण जं 
&768॥ 760]016, €®) ॐ ©0गरध््‌ 
7187 १०९8 0४ इष लाण्णं 
10108. 


वंकड-वक्रयवि 


६07. वच्चतां, 0. कचु 
वश्वरा-(-ऽ ४, वचा 8 1670 {1181 18 ऽप])]08 
€) णर 06) 6860, ६० ०1687 ६6 
नण०४६, €, £. श्राद्मी ण्डी वचा इड 
पिष्पली मधुस्तमिता। पश्चरात्रप्रसङ्गेन कोकिटाः 
स्वर उच्यते ॥>) ~ 8, 28 
वच्छयट-वक्चःस्यल 
वच्छत्थल-0 {६7871 


। वच्छल--वत्सङ 

। वंच्छष्क-वात्कल्य 
| कज--वज् 

वद -366 वयह=उदति 851४6 साहम्मियब- | वजई-वजेयति ‰#. वजा (करणे ) 

| | वजरह [)-(=कथयति ) प५. ©. प्र 2 कये- 


वजर 6६९, 


| वजावद-वादयति #. चाजवणें 


। वजोयर-वजओओदर 4. 1081086 
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वैषदू-पशर्‌ 171 116 18६ 2 ४ 17, 2 चंचिवि | वम्मह-मन्मथ 


70 07 वंचिवि वम्महंती-मन्मथाव्माना {06003102 {1९6 
भ-वच्चदति | वय-वयच्‌ 
वंचण- वञ्चन | +» ~त 
भवट्ट-०पट | व्ई-वदति तं षणु विठसंतवयंतहंमि {17 7, 13 
व््‌-वतेते | व्क्ष-वयस्व 
वडवाणङ-वडवानख | वयेसिया-वयस्या 


वड्‌ [)-(=महव्‌) 12०6; ४ 1{ 29, वड़ो महान्‌ 0. | 
4. वाड 17 बाहं कोड, ¶8५०0128 बुड्‌ | वदन 
10 211 6, 3 38 ०० छश वयणिज- क्न 
वडार~वडूयर (010878१९ | वर-्६, (अड ) 


वय --व्न्‌ 


वहण-वथेमान „+~ » (=वरयितु ) 
वदुहू-वषते श. वादे ` | - „ (प्रसादः) 
वह्मरई-868 वदद (ॐप७४] र [ 4, 8 | वरड-वरयति 
वण-वन्‌ 17" }¶. वणवा ? | वरहत्त-वरयिता 

,+-त्रण #, वण | वरम-वराद्भं 
वणय्‌-वनज वरगण-वराद््नः 

वणि-वणिञ्‌ 24. वाणी, ७. वाणिओ, ६. बनिषा | वप्यर-बरतर 
वणिडत्त-वणि्ु् | वेराई्य-वराकी 
व ~ | वराडिय्‌-वरायिका 
वणिज-वाणिज्य (2011 ध. वणजेा जाणे | दरायु-वराक 

क््त-वक्तर | 

वाता | वराह-< ४४. 

ध + प. बात, जण). वात | वरि-वरण् 4. बरे, ॐ. वां 
वत्तड्‌-वतैते ०४ वतंयतिं | इरि तं 
वत्तयार-वार्ताकर ‰& 70688606 | वरिदर-विरि 
वततिय-वतित | वस्ति-वभं (111 10. बरी, ©. बरख 


+>-{ =मेचजर ) 


वद्धास्थि-वर्षापित ©. वधार, वधारवु | वरिखिड-वषेति प्व, बरसे, बरसात 


वद्धावण-ववापन # घ] 4, वरधावा | वरेड-वर्यति 

वद्धाविय-वर्धापित | वठ्इ-वकति 14. वच्छे 

बदिय-वबित | वर्ग्‌ 1)-(= आरोहति) 21. वर्ग्गमारूढं, 11९, 
वंदश्-वन्दते | (1.1 ४ 206 आश्टेश्रडवठग्गो, 21. व्गणें 
वंदुण-वन्दुन्‌ वङ्ज-वठन 

वेदणडइत्ति-बन्दनभकति वठत्य {-(-पयंस्त ) 

बनन-वण वय-अ र. 





वन्नदू-वणयति 4. वान्णे | वङि-ऽ र. (=ज्रिवलि ) | 

वबार -(~कडकटः ) 21 कठ्यको वमालो | वह -0 इस्वछहं षोवणवहईं ६ 1 ४ 13, 14 18 
य-0? (पुञ्ज) प५. 07 1१ 109 & प्रिर 62०९ लोगणह्णड् ६ 
पुजेरारोख्वमाछो | ४. 8. प्र. डद्डवाखा, दिह्ठीवाख 


वटह-वषभ ^). ‰4. उन्हे, 6. षडा 
ववगय-व्युद्गत 

ववक्ताय~ग्य॒वस्ाय 0). 24. वेवसाव 
वक्ष-वश्च 

वश्वड-वसति 

वसेगय-वश्चगव 31187. 
वक्षत-<{. 

व्षह~-टषभ 74, ©, वसो 
वे-5 ए £, 

वट्नंदय-वद्धनन्दक & 8०५. 
वद्ुयर-वद्धन्थद्त 

वद्धंधरि- „+ ,>› 4 28116 
वछमह-बडमति 

वदखह-कवद्षा 


वह-८ १) दसदिति वहकयंव ओराठिड ए प 14, 7 | 
| ,.-वासच्‌ 


वहर्‌-वहति 
बहण-वहन 
„ वसन ¢ 1, 7 बत भंडारहिं संजविय 


वहू-वधू (७. वहू, ~, बह, 8. ब, 9130 17 1, | 


वोहर~वध्रूबर 
वहूुअ~ +, 
वाइय~-वादिति 
9-वादिन्‌ 
वाइणी-वादिनी 
वादूतत-वादित्र 


वाणि-वणिज्‌ 14. वाणी, ©, दाणिया प्र 8.४ 


वाणिवय- ,, 
वाणिज~वाणिज्य 
वाणिजिय-वणिञ्‌ 
वाणी-६. 
वाम-< ४, 
वामीसिव-~व्यामिभित 
वामोह-न्यामोह 
वामोहण-अ्यामोहन 
भवाय पात 17) अयाय 
वाय॒~वाक्‌ 

„> -वात 

„› -वाद्‌ 

3 -ज्ात 
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| वायद्‌-वाचयति 

| वायरण-व्याकरण 

। वायक्-5 ६. 

| ऽवार-वार (बेटा ) 

| वारद-वारयति 

¦ वारण-< ६. 

। वारवार-वारंवारम्‌ 

¦ ०वाठ-~<पाठ €. 2. भ्रूव्राड 

| वाठ्ड-वल्यति 

| वावरइ-व्याश्रियते }¶. वावरणं 
| वावरण-व्यापरण ‰. वावर 200 वापर 


वावार~व्यापार 


| वावि-वापी 7. ©. बावडी 
| वास~9{{. (वस्तिः ) 


+> ४, (=गन्ध ) 


वासद-वाक्षति 
+-वाक्षयति 
वासन-वासना 

„वच ({ {100 उच्‌ ) 
वास्रर-७ ४६. 


। वाक्षव-~वास्षवदत्त ^ 2818 
। वासवेदत्त- ,, 
। वास्हर-वाख्वगृहं 


०वाहु- ० वाह्‌ 17 केवरुवाहदो 


 चन्दुष्पहनाह्‌ 
वाह~भ्याध 


2 ^}. ण 


| वाहद्‌-वाहयति 


वाहण-~-वाहन 
-अपि 
विअणकले-(विअण=वेदना 22} 204 अक्ख~अि, 
10 2 [क्ष ०६त्‌ वफ. 01, वि 274 
अणक्ख 11611 566. {1 5, 19 


| विउञ्ञद-विदध्यते 
| विरणारड-द्वियुणतर 
| विउद-विुड 


विड -विपुख 
विउकदूरि-विपुकगिरि 0116 07 6 7७ 11118 
ऽपरष्०प्णदाणड दनम 9 एष 


| विउस-षिद्रत्‌ 
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विएस-विदेश्च 
विओय-वियोग 
व्रिजेड्-चिोध 
विस्य~-विश्च 
विङ्कच्छिय-विङत्सित 
विकम~-षिक्रम 
प्रिकय-वि्य 
परिक्किय-विक्रीत 14. विकि-ठे 
विक्लाय-षिखूयात 
विक्लाई्‌-विख्याति 
विक्खेव-विक्षेष 
विगई-विकृति 
विंगस्थय~-विकत््यक 
त्रिगय~-विगत 
विग्यइ-विग्रह 


विग्गोवो आउख्या 
विग्युप्पर-षिगोप्यते 
विग्मोव-विगोप 
विगय-विन्र 
विचदिय-विचटित 
विचित्त-विचित्र 
व्रिच-वत्मेन 
विश्वह [)-(-समीपश्नावाति ) जई एदड विच मम 

ससरि र 63 
विच्छाय-3 ४, 
विच्छेयय-षिच्छेद्कः 
विच्छोय 0-(=बिरह ) 
विच्छोईय (विरहित } 
विजय-वै्यक 
विजना-का 
विजावच्-वेयाटत्य 
विज्याहर-चिश्राधर 
विज्ि्नई-वील्यते 
विजञ्जुजल-धिदयुदुज्वठ 
विञ्जुष्पह-धिद्यत्पमरभ ^ 0216 
रिञ्जिर-वियुष 


9, 4 €६८ 
1 





विडईंब-} ६, 

। धिडबड- विडम्बयति 

| उिड्बण-विंडस्वन 

| षरिदत्त [)-<€6 वरिदवहई 98६ 82 

| दिदप्पई {)-<€ विद्वद्‌ 2838 

। पिदवद [-(-भजयनि ) प्५. क. {¢ 108 


अजविडव ९६५. 


| परिणय-बिनत 


--विनय 


| विणास-विनाशच 

| विणासद-विनदयति 
| विणास्तण-वरिनाकन 
| विणिय~विनीत 
वि्युत्त >-(=व्याकुलीकृत ) 2651 ४ {¶ 64, | व्रिणिजोय-विनियोय 

। विणिओयई-विनियोजयति 


शद ~ {> 
८ मै 


ऋषी - ह 113. 


| विणिभ्मिय-विनिमित 

| विभियत्त-विनिदत्त 

। विणिरोह-विनिरोष 

| विणिवारई-तिनिवारयति 
| विणीय-विनीत 
विथु-विना ` 

| विणोय- विनोद्‌ 

| वित्त- 


„„-उत्त ‰#. बितणें, अ. बीत्यु 


| वित्तत-टदान्त 

| वित्तत्रिय-वतित 

| वित्ति-ठत्ति 

| विच्यय -िस्टत 

| वित्यर-विस्तर 

| वरि्यरिय-विस्तरित 

| विच्थार-विस्तार 

| व्रिच्थारइ-विस्तारयति 

विच्थत्न-विस्तीर्णं 

| विदि्-विदिश्चा ^ 816 0 & ०४ 
क्जि [-(=मार्गेण 07 अर्थं) कय॒विजे 1 111 | 


विदवि-विद्रावित ( =नार्ित ) 


ध 4 (द ने ६, चैन्णय 
। ददप चर 


162 


विहारणि-विदार्णी 
विदाविय-विद्रातित 
विडुम-विद्ुम 
विदेसिय-विद्वे षित 
विड ४. 
+ड 
विईसइ- विध्वस्ते 
विनडड्‌-विनटति 
विंद-टन्द 
पिंवण-वेयन 
रित्तत्त-विज्ञप्र 
विन्नप्पर-विक्ञप्यते 
वरत्रवद-विज्ञपयति 14. विनवर्णे 
विन्राण-पिज्ञान 
विन्ास्-विन्यास्र 
विप्प-षिप्र 
विप्पिय-विप्रिय 
विप्छुरइ- विस्फुरति 
विव्भम-विश्रम 
विम्य 23 ॐ 
जिन्भाडिय -)-(=नाशिति ) 766 ४ 70 


विप्फाडिय. 8. वाभाडे कादरणे †0 {627 | 
| वियास-विकाशच 
वियुज्छद-विधयति 


1760 82.648 
विभीसावण-विभीषण 
विमण-विमनस्‌ 
व्रिमदण-विमर्दन 
विमल-< ४. 
विमट-ऽ ४. † 906 0 & 1067807 
अिमठ=विमट्बुदि 
विमव्डुटि-४४, 4 72108 
विपराण-विमान 
विमीक्षिय-षिमिभित 
विखक-तिञक्त 
दिञखई- विख 
विभय-~-विस्मय 
विभङ-विग्डठ 
विभिय-विस्मित 
वियक्खण-तिचश्चण 
वियड-विकट 


| वियड्‌- विदग्ध 

| वियण-विजन 

| वियणिय-तरितनित 
| वियप्प-विकल्प 

| वियप्पड परिकल्पते 
| वियेभई-विजुम्भते 
| शरियंभज-विजुम्भण 
वियरई-वितरति 

| वियदड -षिचर्ति 
| वरियसद-विकसति 
| विय्याणदू-विजानाति 
वियार-विकार 


++-विचार 


| वियारण-विचारण 


बियासियि-विदारित 


| षियाल-विकार 


वियाज्ड-विगाडितं ए स्ता अमिएण वियाठिड मग्ग 
11 19, 4 506 क2०४8 87४06 
2108. 6 7621 पियाचिड 
7001660 7) 00४ 00168 शठ्णात्‌ 
11627 ५८०67", 61161. 6116 प्र ४६३ 
80106111 0 च क्षणु 19. 


विरइय~-विरचित 
विरच्माण-विरज्यमान 


विरत्त-विरक 


विरषिय [)-(=कशीभूत ) 11, विरन् होणें 


| विरस-<] ६, 

| विरह-8] £. 

| विर्आर-विरूपतर ए 10, 5 

| विर्द-91१. 

| विरुभ-विरूप 

| विरूभ-विरूप (=अयुक्त ) विरूअड किथड जन्न समा 


णिडउ ४111 15, 7 
विरोटिय-विरोडित 
विरोह-विरोध 
वरिरोहय-विरोधक 
विप [2- (वनिता ) 


विट्क -विटश्च 


विठक्िखिम-वेकदयं. उवसमियविकक्लिम ए { 12, 11 | 


दिडग्य-बिटद्र 
विठग्रिय-विरबिंत 
विढ्वडई-विरुपति 
विटस्ष-विठघति 
विकसिय-विलसित 
विलाविय-विङापित 
विटाक्ष-} ६. 
विलासिणी-विखासिनी 
विडिज्ई-विटीयते 
विडित्त-विलिप्न 
षिडिड्-वििखति 
वटीण-तरिंटीन 


प्०५€7 ® कल." 
षिङेवण-विकेपन 
विद्र [>(= विसंवदति) ५. ©. {ए 129 
विसंवदेविंअद्टविलेद्र €\९. 
विवजई-विवजंयति 
विवज्िय-विवजित 
विवत्तिय-षिवतित 
विवर-5 {. 
विवरश्-विदणोति 
विवराखह-विपरङ्घख 
विवरीय-विपरीत 
विवरेश~,, 
विवाय~विवादं 
विवाह-ऽ ६. 
विविहि-विविष 
विबोह-विबोष 
विष्~-विष 
9 टेष 
विसय-विष्य 
विक्षद-विश्चति 
विस्तस्नर-विसर्जयति 
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2, 9 ४०१ इदयं देह 712 12, 1 
०४ 10 [ 2, 9 ४6८ छपा २६७त्‌. 
7 रमां विसिदहिं 13 ००८९९०६. 


| विसदड-दठति ०. &८. प 176 

| विष्ठन्न-विषण्ण 

| दिरूम-विषम 

| विसर्सि-विसद्ञच 

| त्छिद-रियद्ते 

बिसाय-विषादं 

| विस्ाट-विश्नाठ 

| विसिदटर-विशि् 

| वित्त-विस्‌ पट्रणि छत्तविडुत्तदं चाहं {1 5, 7 


{16 108 27) 0प्र४इ ज ल्प 118. 


| विडद-वि्चडध 
विक [-86€ स्दिकद. हरियत्तु कोउहटेण वत्य॑तरि । 
विडकषजो -इ{{ 5, 11 ९0०९6 ल्व्‌ 


विखदि-विद्चदधि 
विवर [)-(=कषिवते ) ०. €, 1 प्न 189 
विदेजरविशये 


| विसेक्ष-विच्चेष 
| विसेसखई-विक्षेषयति 
| विसेसण~-विन्चेषण 
विहंग-विर्भग 


+ -3्. 


विर्हजई-वि्क्त 
| विंहट्द-विधटयति 
विहडप्कड {>-(-त्वरितं ) © ५, ७. 1४ 174 


1060008 1६ ६०८ “भाषाश्चब्दाः" 
1६ जहित्त, चटक, विड्र 2108६ 
फ 1011, 8६18761 €०पद४, 6 
0068 10६ €र्09 1 18 
-2९502८21८090द{2. 


| विहडावण-विधटन 

। उिदंडई-विलण्डयति 

। विहत्त-विभक्त 

| विदत्तिए-विभक्त्या 

विहच्य-विदस्त 

| विदरई-विहरति 

| विहल-विकट 

विसटट-दकित 7 वि० विहडिअत्ये; ९. ©. | 
ए 176, अदिमाणमरट विसटरगद 77 | 


33 -वि्ट 
विहठंघठ [-(= विद्र १) 4.0}. 0 गत्त, ४ 


णा 5, 3 प्व गा क्सेडि 7" इङ | 
| दुचचइ-उच्यते 

| बुदि-डषि 

| बुदटिय-ज्युत्थित 

| इुत्त~उक्त 

| दुर [)-(=विषण्ण) 
| वेग्य-वेग 
दिहाय-दिघात (2) परमेखर तदो कार शिदायड | वेदड्‌-वेध्यति 24. वैदरणे 
-+४11{ 4, 2. 1४ 2006815 10 - | 
€ए९7 {0 20687 ^‰भ][6०6द्‌* 27 
६0४३ 80 ०6 (0४८६6 111 | 


14, 5 
विंहव~-विभव 
दिहवत्तण-दिववात्व 
दिहस्रड-विहसति 
शिहण-तरिधि 

 -विभान (प्रभात) 


ऽ, विषा 
विहार]. 
विहवड-विभावदति 
विहास-< ४. 
विदहि-वषिषि 
विदहिय-षिहित 
पिदहिन्न-विभित्न 
विहुणई-षिधुनेति 
विहुर~-विधुर 


विदटी-८ विङ्डा ?) 17 22, 2 निधकजविहृ्टी | 
| वेराय~विराग 
| वेला-ऽ १. 


ल्व वनाद्टणल्व्‌ 19 ला ०6, 
€ {८०81४810 0१४ 7४, 
विहर-विभूति 
विहृसिय-विग्रूषित 
विहेय-विधेय 
विहोय-विभव 
वीद-पीठ 


वीणाटावणि-वीणाडापनं ६ 4. रावणी 2 17 | 
० एणुएपा्ः 308, प @ ४0 € | 

ध | वेहव-वैभव 

| वोश्य-ज्यपेत 

| वो -( कल्कर ) {2661 ए 90 ठञले वमाठ 


4९60770 [0011४ 9 & 81111160 
10871671. 


वयराय-वीतसग 

दीर-ऽ £. 

वीक्व-विश्चति 

कीसद-दिखब्ध 
वीसमई-विभामयति 
वीसरइ-तिस्मरति 14. पिसरे 
वीस्तवई-विधामयंति त, दित्त्रे 
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वीसास्-विन्बाप्त 


वेय-वेग 


„ -वेद 
वेयग-.^ (0 प पफ-मरं वेवंग ङग वराइ 8 
ड 1, 12 


| वेयडिय 1) -(=्त्यप्र ) 66; ए 1] 77 रेभं 


पच्ूचुत्ते 


| बेयद्-वैतादय 


वेयण-येद्ना 


| वेयारई (प्रतारयति ) विकारयति १ 766 


४1 95 वेआस्ञिमवि पयारसियिकच्. 


| वेराड-वैराट प ४९ ०८0०६. षर 6 मत्त? 


106 [01686४६ 41 फ 82 04 
200४ 1६. 


वेाउट -वेटाकु 


वेषट्ट 1)-( =कोमर >) 12661 ए 96 वेहहले 


मउअत्रिकाक्तीड 14. वेल्हाठ 


| वेस-दवेष 


+-वेडया (011 ४, वेस्वा 
+-वेष 


वेसत्तण-वैदयत्व 


>, बोर बोला 


बोटई [)-(च=गच्छति ) 0, 14. वोचं 
| वोदित्त्थ {~= प्रवहण) 
| वोहिच्थिव [~ ,, 


॥<। 


। सइ~शची 
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सह~सती | 

सई-स्वयम्‌ | 

सदत -(=खदित ) 2€51 ¢ [ए { 5 यन दिन 
50881) {70 घचित्त १ | 

सत्तु -स्वत्व ( अभिमानः) १ मरचियरं न होंति, 
ल्ट सदत्तयु चारि र ४ 8, 10 | 

ड-छत 

समम्‌ (=सह ) 

सड ~> 

सडण-श्चकुन 

सउन्-सपुण्य 

सउरिख-छयुर्ष 

रखदरु-क्षम्डसमः 

सस ~-स्वदेश्च 

संवच्छर-ंवत्सर 

संवडण-क्तंवधेण 

तवर -संटणोतिं 

संवरण-9 ४६. 

संवटिय-सवलित 

सवार-9 ४. 

सवारई-सवरद्‌ 

संवासिय-(-समाश्राधितः ) १ तिं वयि षणव सं- 
वाक्षिड {1 8, 9 

संवाहद-संवाहयति 

संविहाण-संविधान 

संसई-शंसति 

सषय-सश्य 

संसार->}४. 

संसिय-शंसित 

सकलंकई-कटङून्यति 

सक्-शचक्र 

सक्दू-शक्राति 

सकसामंत-स्वकसामन्त 1200110 
80072016 ० रा दकष 


सक्र {र--सत्कर 


१. 7 
सखक्व--साख्य 
सद््वि-साक्षिन्‌ 








¦ शग-स्तरग 
सग्यडू-: {2651 # {1 4 व ४०६८३ ऋम्नहनचुकतः 
93 ६11€ ४१६ 07 59 ८:6. {{ € २६8 
सम्पदं 24}. ८ द्यु, 16 ६२३६ 
भ0पाव 06 2८०. ट पलो 


2088 †0 ०‰0€0 ०५८८७ 1, €. 6 
60६८०४०8, 48 {11& 2६४ 1:४६ 
१८ ४८ 8९2४४ 3203. सो छन्गहं 
दारं परिसकद्‌ ४1 ५, 8 


| सथण-सघन 
संक~ङंक्त 
| क्षक्िय-शषकित 


क 


| संसोदड-संवोभयति 
संग-< ६. 


संगह-संगति 


| संमग-< 1. 
। सणद्-सगल 
| समर ४, 
| सगह-क्षग्रह 


संयदद-संगद्भाति 


! सगाम-कसषग्राम 


संमिच्छण-संग्रक्ष्ण १ तो र 
चउकनिम्मच्छणईं 9 11 5, 


। सघ-<४६, 
। ंघटटर-संघटते 
भ कं 


| सड -क्घटन्‌ 


संचडङ-सयते 


| हशाय-सूछात् 
सक्रेय-साकेत  ज्ञाकेय्‌ 8९6 {71700पलणः | 
। सबविय्‌ 1)-(-अभिप्रेत) ६5; #श्ा 1; 


सषासियि-रसद्ारित {-भारिति ) प्र. दार 


सष्वविअं तह अष्िप्पेए 


। च्छ -साश्षाह् 
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संब-संचय १ मलजज्क्षावग्गणरतंचई (=एस्चिय ) | 
| सत्त-सम्न 
। ,, सत्व 
| प्त्तक्खर-सषाक्षर 


2.7 
कंचह-खथ्धिनदि 
धंचय-5 1. 
संचर ४1. 
संचरद-सन्नार्ति 
संचरण-ऽ} ६, 
संचर्ड-खच्चङुति 
सचष्टड- 3ॐ 
संचार-3 ४. 
संचारई्-सञ्चारयति 
संचाठ्ड-सच्ाक्यति 
सचुण्णिय-सल्न्वूणित 
शच्छवाय-@ग' प्त्थवाय 
क्षजय-संयत 
प्ंजम-कस्षयम 
क्षंजिय-संज्वडित 
क्ंजवद- संयच्छति 
घंजाय-क्षंजात 
संञ्जत्त-संयुक्त 
संजोय--संयोग 
संजोयद-संयोजयति 
संजोश्य -{ दष्ट ) 966 जोय 
घंजोत्तिवि-संयोज्य 
स्च -ध्या 4. साज 
सद्ट-(-त्थ 68:40 स्वस्थ) ! पीयुण्णयसद्दं,,. 

थणवद्ई 11 1, & 
सट्ि-ष्ि ` 
सण-श्षण ‰#†. सणकाडी 


खणाश्-खगाय 








| सणिद-सनिद 

| सणेह-स्नेह 

| स्ंदवद-शस्थापयति 

| संल्यि-संस्थित 

| संडेवय-संदेवक (आरय्व्‌ ) 0 क्षीभा (?) 76६ 


भा 7 संदेवो सीमा. गामं कुकडसंडेव- 
याई 1 5, 6. 
सतत-स्वतन्त्र 


सत्तम-सप्तम 


। सत्ति-श्चक्ति 
| सततु-शतरु 
| सत्थ-सारथं 
| „शाल 

। सच्यस्थ-शालरा्थं 

| सत्थवाय-सा्थेवाह 
सत्यवाहिक- ,, 

| सत्थिष्टय-सा्थं 


शै 


सद“~खन्द्‌ 


| सदहण-शद्धानं 

। कसषदएण-्रदवानं 

| सदृक-शादेढ 

| सदुटवयण -क्षादख्वद्नं & 7060018 
सदटिम-सा्धम्‌ स 

| सत-श्चन्त 

| 9-सत्‌ 

| संतत्त-सन्तघ्र 

| संतप्पद-सन्तप्यते 
। संताण-न्तान 

| स्ंतावय-सन्तापक 
। संतावड-सन्तापयति 
| संति-श्ान्ति 

| सतिहर-सान्तिगृद 
| संतोस-सन्तोष 

| खथुय -सस्तुत 

| संधुणई-संस्तोति 

। संदिट-संदिषट 


संदीविय-्तदीपित 
संदेसय-संदेश 
संदेह-3 ६. 
संधाण-स्षवान 


संधुक्कण-संधुष्चण 0. 204. सांदुकणें 
सन~-संज्ञा 
संनञ्यइ-संनद्यति 
सनद- ६. 
संनहई-संनद्यति 
संनाइ-< ६. 
संनिय-संश्ित 
सननिड-शनेः 
तप्पइ-सपति 
सप्पसिवार-सपरिार 
सप्पुरिसि-सत्पुरुष 
सवर-अबर 
सन्भाव-सद्वाव 
सबेञ्डद्र-संबध्यते 
सम-5 ६. 
समउ-~समम्‌ 
समक्ख-समश्च 
समग्ग-समग्र 
समग्गल-समग्र 
समच्छरिथि-समत्सर 
समंजस्त--< 1६६. 


समडकय {-( सवं ४० 06 60166६6्त्‌ फा | 
| समाटिगित-ऽ 1८१. 

| समाटीद-] ६, 

| समाठ्डद-श्षमापतद्ि 
| समावत्त-समाशत्त 

| समास-5 ६. 

| समासदू-स्मःस्ते 

| समासेड्‌- ॐ ॐ 

| समाहय-समाहत 

| समाहरद-क्षमाहरति 


मडप्फर >) {1 5, 9४०१ 118, 2 


समत्त-समाप्त 
समच्थ-समथं 
समति-समन्वि 
समत्नि-समस्वित 
समप्पइ-समर्पयति 
+-समाष्यते 
समप्पण-समर्षण 
समष्पह-समप्रभ 


समय. सम 1 २ (11 7, 10 15 2150 | 


2. ७8170 
समर< ६, 





। समठदट्‌-समाङब्ध 
| समवय-समवयस््‌ 
समवसरण- ६. 
| समवाय-< ४. 

संषि-संपि 706 4 {008 प्र 0. 18 {67013706 | 


समसमई-00718 ६01६2 दुदृसायरि समसमत 
अच्छ ४11 20), 5 


| समदर-समभर ८ समदर करेत्रिमंथए 9 उद्य स्य- 


ठवि समह करेवि ‰ { \ 12, 16 


| समःउ्ड-समःहुख 

| समाएसण-समदेश्चन 

समाओसिजो-समातोषितः 

| समागम ६४ 

| समागमण-समागमन 

| समागय-स्षमागत 

| क्षमाय-स्मान 

| समाणडई 12-( संज ) प्०. @7. 1४ 110 छने- 


थुज...समाण 
„ 0-( समाप्यते ) 6८ ©. {४ 149 समपिः 
समराणः 


| समाणु-समानम्‌ 

| समायय-समायत 

समाद्रण-समाचरय 

| समारद-समारचयति ०. @. 1 ए 95 समार- 


चेरुवहत्य ..-समार 


| समाख्हद-समारोहति 
 ्षमाठविय-समाङ्पित 


समाडदड-समार्भते 


तदहि 


समाहि-समाधि 
=समाधियुप्र 


| पतमादिगृप्र-समागुष्त 
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समाहुत्त-समाहुत्‌ संपुड-संपुट 
समिच्छण- समीक्षण संयुडइ-संपुटीकरोपि 
समिच्छिय-समीक्षित संपुत्र-संपूरणं 
समिदड-सष्डड संपेसड-संप्रेपयति 
समिदि-सण्दधि | संपेसण-संप्रेषण 
समिष्टिविरसंमिटिवि 6६ मिष्ट | संफाटइ [)-( संपाटयति ) 4. कान्य 
समीर, | संबञ््च-संवथ्यते 
समीङ-( सम १) हज रय॒णि वहलकजकसमीट | संवध-9 ए. 
५४4, 9 | संदट-शवट 
हमीव-समीष | संबोदद-संबोवयति 
सदय ६. | पसभम-संन्नम 
सञबटिय्‌-स्खुच दित | संभरई-संस्मरति 
सञ्जठ-सञ्चञ्वट | समर्ड -2-( श्रणोति ) ७. सांभव्यवु 
सख्स्थिय-कछ्खुचस्थित्त | संभव-8 
सत्तर वि-सखत्तीयं | संभ्रम 
सञक्तंग-ऽ ६. | संभवई-संमवति 
सङ्द-सखदर | संभालड्‌ [)-( =संश्ुणोति ) 14, संमाव्छणें 
सखन्य-सञनत संभावद-संभावयति 


संभासदई-संभाषते 
सभास्षण-क्षभाषण 


सण्णोण्ण-सञख्न्रतोनत=€ ४८ 10५04९४ ४०१ | 
10प१९ सक्च ° बोसो हो पायडो वंसयाले 


वासो ४3, 7 | संभूज-संशरूत 
सञ्प्फाव्वि-सञत्‌-स्फाडित सम्मद- सम्मति 
स्ुठमड-सञुद्भट | सम्मज्जिय सम्माजितं 
सङयमव-स्ञ्ुद्धव | सम्मत्त-सम्यक्त्व 
सञुज्िय-स्मूर््वीङ्ित ,-9्४, 
सखब्वहई-सखद्रहति | सम्मविय-सम्भापित ००६९६ 21028; 
समृह-सम्खस | सम्मादजईइ- सम्मीयते 
तण्रह-€ ६. | सम्मादट्धि- सम्यग्दुष्टि 
समेइ-समेति | सम्माण-सम्मान 
तमोसरईइ-समवक्रति | सम्माणू-सम्भानयतिं 
सपश क्षस्पद्‌ | | सम्मिलई-सम्मिरति 
संपउत्त-क्षभ्रयुक्त | क्षय-रत 
संपज- संपद्यते „~स 
संपत्त-सप्राप्न | सयजन-स्वकारयं 
संपय-खय्पद | सयण-शयन 
संपहार-संप्रधारण ! | ,,-स्वजन 
संरा द-संदात्ित | स्यत्य-स्वा्थं 
संदाठइ-संपाख्यति | सयल-सकल 
सपावदू-संप्रप्नोदि सपवत्त-शतपत्र 





सवसकर-ज्चतदकर 
सया-सदा 
सयाई-सदाचित्‌ 
घर-स्वर 


श्सरख, 
सरई-सरति 4. सरे 

स्मरति 
सछरण-दरण 
सरय-श्रद्‌ 
सरक-७ ६ 
सरस-< १. 
घषरसई-सरस्वती 
छषराय-सरागः 


सरिस-सदश्च 014 14. सस्ति, 001 ५. सरसं 


सरीर-श्रीर 
सरीरडय- ,; 1४1 ड ०१५ 
र्व-सरूपा ^ 28106 
»"-सद्प्‌ 
99 स्वङ्प 
धषरक्ख-सखक्ष्य 
सठहद-छाधते 
सलाय-शलाक्ा 
सङ्क ४६. 
सह-स्य 
सञ्िव-शव्यित 
सदेहण-संकेलना 
सवकषख--स्वपक्ष 
सव~षछन्ब 11091 866 


सवडम्डद 1) -(=भभिडल ) 19 ४117 21 | 


सवडरम्खहो अष्ट 
सवण-भमण 
2-भवण 
सबत्ति-सपत्नी 
सवेति-07 समति छ 11611 8९६. 
सदियप्पद-विकल्पते 
सष्व-सर्व 


सभ्वग्गणनसवग्गण (१०८०1१०९ जव प९५प- 


८8 ८२४)-सवल्गन (१) ताभि करिवि शिष्य | 


खछन्यगण 2 $ 16, 8 
22 
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| भिगारदं सव्वद्रड धरिवि 2 [ 12, 7 
 सम्वाय-स्त्रात 

| सव्वुद-सब्डु+द. पर मन्द्‌ छद ‡ {1 6, 12 

| समि-शभिन्‌ 

| °सच्चियत्ते-°श्रशिटनेन भाटयटेण अदससियते प्र 
| 9, 16 

| ससिव्पह-शशिप्रम ¢ 1418, 

| सिरोहिभि-कशिरोदिणी & 8.77). 

| सडर-ञुर #. सास्रा, ©. खल्रः 


| सदर्य-स्वदस्त ©€708 8 ६0 7६84 सयत्पु- 
1 स्वार्थ, दवगदपयःद नासद स्दत्य २111 
| 57, 14 

| सदसक - सदसा 

| सदसत्ति-सदसः 

| सहसाऽ ४६. 

| सहाय ६. 

| सहाव-स्वभाव 

| सहारंव- १ [20९8 1६ 71680 8 09710019 
१९६६107 ०६९०7७६6 07 10४० ०९8 
सहारंदसंजायशा चव्वअथा ९173, 17. 0८ 
| सश्र { 

| सदाद-सटस् 

| घहासिय-स्दास 

| सहि-षली 

सषिदिरि-सदशरी 

सदिट-सषषटः भयाठ्कनि सदड सषिटु 21 प 12, 9 
| सदिय-सशित 

| तह सह 

| ख केय-साकेत 466 सक्षय 

। षाड -साई (अवसाद ) 

| साण--शन्‌ 

| साम-श्वाम 

| साममि-सामभरी 

ताम-ऽ ४१. 

| सामज-सामाम्य्‌ 


सामछ-इयामड 

सामाश्य-ामायिक 

सामि-सखामिन्‌ 

साभिगि--स्वाप्निरी 

सामिय-स्वामिन्‌ 

सामिसाड-,, 

साडदिय-ताडदरिक 

साय-साद 

सायद-भासादयति 

सायर-सागर 

सार-4 ४६. 

सारवह्‌ 3 -(क्षमारचयति) 7०५. ८. {# 95 
्षमारचेखवहत्थस्रारव €#,. 


तारिसज-(६10) 2714 सारिसिज ( 006) | 


शरसेन्यं, 07 शरसज. सार~श्षर 16111167 


860 061 @वपऽ2, 85 10. ३1, 729. | 


सिज -सैन्य. {6 पऽ 8] 27. 07 सन्य | सहारस्म-क्लाषारण 


18 20 १०८०४ कित; एप४ सिज 15 1104 
10 1008851018; 0 पज सज ए 11011 18 
1688 00]6608016. {7 {० 
18668 (1) निजीव जाय करिसारिज 
स४ 4, 11 पव (४) सन्न करिविं 
करि्तारिसज्छु शाप 16, 13, 1६ 38 
11666460 ४ करि &त 16878 
4€16]0180४8 214 87९11678. {7 (3) 
कया सारिसिजः गया टीढगंडा इ ४ 15, 
7 1४ 18 2480 ©0प]96्वं शा यया, 
2110 ० 5००५४०९४८२९५९. 
1/6 इ 10 पारि 18 वप्र ४ € 
10 प९7८8 2 करि 10 (1) 8०१ (2) 
8110 पऽ €७पप्र्प€व 77 ($) 676 
81380 ६6 374८७०९९ भ सिज 18 
866* 

क्षाड-शडा 

सारुणव-सारणक 9 #124 07 4151 115 (प्रण 
ए 23, 3 

साल्य-शाठक 3. साने, प्र. साल 

सषाडि-श्ाडि 14, साक 

तवश्य 
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| सावत्त-स्ापल्न्यं 

| सावन्न-सामान्य्‌ 

| सावय्‌ राकः 

| सास्-श्वास 

| सासण-श्ासन 

| सासय-श््वत 

| सा-रवभ्‌ 4, सा, ©. त. सात 

| साहड 7>-( कथयति) ०, अ. ४. 9 
| साहण-क्षाधन 

| साहम्मिय-साधर्भिक 

| साहस-9 ६. 

| साहारई -पंवास्यदिि ८८, @. [9 88 संगः 


साहरसाहदधौ १०९३ ०४ ऽप श्र 0 
0प् 10288268, फ 68 मणु साहा, 
मणु तथ साहारमिं ०५८४. 866 { 5, 
6; 9, 2; 12, 2; ४111 20, 6 €. 


सादिष्ठिय -( सह अनितं ) ? 2; सादध्िभ 
साहरिअं 


| साहिय-साधित 
| साहु-साधु 


साहुक!र-साधुकार 

हिन=आसि 11101 866. 

सिई-समम्‌ 7 अप्पुु सि, दिं पुत्तेण ९१९, 

तिहड८्-सिहएर-2 ४०7 8.00 ©०एपफ़ ० 
{06 1101 8106 0 ४6 921-736 
10 {6 7 प], {{ ००प०३6त ०० पह 
{70 प 70 ६06 ##४ 68६. ¢ 6 ॥. 898 
1४ 88 ९07 ्€ा6व्‌ ए =¢ 7 प्रा, 
@400770001044 722670009्द्न/ 07 0. 

सिहण्दीव-सिहलद्वीष 

सिहासण-सिहासन 

सिकार-सीवकार 

सिक्ल-शिक्षा 

सिक्छवई-शिक्षयति 

सिक्लावय-शिक्षापद्‌ 07 ततं 

सिंगार~शृद्घार 

सिगारद-शृद्धार्यति 

सिज-श्य्या 


सिजावत्ति-शय्वावतिः 
धिज्छ्ः-सिष्यति 
प्िचईू-तिञ्धति 
सिटू-शिष्ट &68 शीस 
तिषटि-भेधिन 
हिदिङ~शचिथिक 
सिटिडिय-शिथिङित 
तित्त-किक्त 

सिड-- 3, 
सिदक्खर-सिद्धाघ्चर ( नमो अरिहंताणं ) 
सिदि-3 ४. 
तिघव-संषव 


04208 07 ६४6 7०4 प, {€ ॐ] 


हिन्-सेन्य 
सिपि )-{ छक्ति ) (011 ‰#. श्रीप, ए. सीप 
सिषिया-श्चिविका 
िमिर~शिबिर 
सिय-श्री 
+-सित 
सियवंत-श्रीमषह्‌ 


चंदप्पहणाहहो 1४ 1९, 9 
सिर-श्िरघ घ. सीर 
सिरि-भी 
सिरियिहर-~श्रीघर ०४}. ग गण 21 1, 10 
सिखििदण-धीवर्धन 4. 1181916. 


सिरिहर~-श्रीधर & 1191116. 
सि रीखण्ड-श्रीखण्ड 
सिटायरु-कषिलातल 
सिटीसई-क्िष्युति 
सिव-शिव 


्िवनयर-श्चिवनगर (निर्वाण } गय क्िवनयरि 
र्श्याञ, ४ । | इंडीर-शोण्डीरं 


सीह-तिह 


स्षु-पिक्च6 0 & (0प्रपप्, ०0 ४१6 | 
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| निदिग-श्वत्र 

| सिसिर-श्िधिर 

। दिषहर-शचिद्यर 

| तिहमसन-र्सिदासन 

| सिदि-श्चिदिन्‌ 

| सिदिण-स्तन 

| सीयल-श्ीतठ 

सीट-शीख 

| सीस-शीषं 

सीसः {)-( कथयति ) ६९. ©, ए ४ & येवं 


नरयजर...सीससाहाः 


सीहकंषर-सिहकंधर ^ 78116 07 अद्दकषर 


| सीहदासण=सिंहासन 
४06 {पएप्रप्भ66 8४8 भलत ६, | 


सु- 7, 


| उञ-ॐछत 


~त 


| 3 
| छञअई~उवई ( उ-पति ) 


„स्वपिति 


| छण ( छयण )-घुजन 

| उअच्छ-9 ४. 

उअंष ( खर्येष )-छगन्ध 

सिययाह-श्रीवाई 07 सितवाह. 28४ ४6 1४167 | 
ए ००६ १०, ४8 ४€76 38 घवठ 6076 | 
सिय० 817९847. 4.८ 3४ एप& 0 | 
चन्दरप्रमनाथ. अदिं चचठिड धघवर्सियवाइहो | 


उअपंचमि-श्चतपञ्चमी 
खआस~-ञअ-+-आस 
छड-छति 
सुर-छचिरम्‌ः 


| छकय-घकृत 

। खक्रिय- +; 

| उकुङ-9 ६. 

| छके्-छकेशा ^ 18106, 
उकेसिय- 39 39 
सिखित्त-भरीमव्‌ 866 क्षि ०४९६, ०० उ 6, 12 | 


छक ~ 
9 स्क 


| किय -छङृत 
। उकरिङड-शङ् 

| खक्ख- 
| 8६ 


सोड्य 


इणद-श्टणोति 


3१9 


उतार-हतवाय 4 28706, छव्वय-छव्रता 4 2181716. 
छतारिय- +», » छब्वह-भूयते 
छत्त-श्रोत्र उसद-छष्यति 
„~क छस्म-छषमा 
,-घज् चरस्तार-छसार 
भरोत उह-छभ 
छदक्ख-छदष्ह „छख 
छद्-छद उहकम्मिय-दछभकभिकः 
छटि-थदि खहश्वार-श्चमाचार 
छंदर- 9], छहचिदटी-श्भचे्ा 
छन शल्य दहड-छभट 
इन्द-त्ठपा 0. खल हत्य -8दस्त ( दानशरीढ )} 


छपयुत्रवा- ? 000 प8 8710178 16 2027068 | दहद-घुभदर 
0 €8&{28]68 ४० € ०86 ६० | छहप्पिय-छल्वप्रिय 


52008, 7" उ 3. उदहमखह-अछभाश्भ 
छष्पतत्र-छप्रसन छहम्म-छधमं ^ 81116, 
ष्पह-इग्रभ 4 12116. छहव-छ भव 
छट्पट्वर-छप्रभूव छदासेव-छखसेव 
छमरई-स्मरति छहाई-छलायते 
छमित-छमित्रा 6 2६706, उहावश्-छरयि 
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